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(देवेन्द्र कुमार) 
लेखक का जन्म 2 आषाढ़, 2004 तदानुसार 46 जून 4947 
को कोटली नगर (पाक अधिकृत कश्मीर) के जाने माने साहूकार 
लाला बाल मुकुन्द शाह के सब से छोटे सुपुत्र माननीय श्री बद्री 
नाथ जी एवं श्रीमती पुष्पा देवी जी के घर हुआ। पाक हमले के 
कारण चंद मास में ही परिवार को वहाँ से पलायन कर देश के 
भिन्न-भिन्न स्थानों में घूमना पड़ा | 


पुन्छ तहसील कार्यालय में 45 साल की आयु से वर्ष 496 में 
क्लर्क के पद से नौकरी आरम्भ व,.और अपनी मेहनत, लगन व 
ईमानदारी से जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के सचिवालय में 
लगभग 35 वर्ष तक अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विभागों में 
भिन्न-भिन्न पदों पर कार्य किया | ईश्वर की अनुकम्पा एवं बुजुर्गों 
के आशीवाद फलस्वरूप सारा कार्यकाल अति प्रशंसनीय रहा 
और जम्मू कश्मीर सचिवालय में उप सचिव के पद से सेवा निवृत्त 
हुए। आज कल अधिकतर समय समाज सेवी कार्यो में व्यतीत 


होता है। सम्प्रति जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी मासिक पत्रिका 
“Apel संकल्प” के सहसंपादक हैं। 
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a 


प्रस्तावना 


श्री देवेन्द्र कुमार कुछ अर्से से 'त्रिकुटा संकल्प' मासिक 
पत्रिका के साथ निःशुल्क सेवा-भाव से जुड़े हुए हैं और उनके 


-लेख इस पत्रिका में. निरंतर छपते रहते È | लेखन-कौशल का यह 


गुण उन्हें विरासत में अपने पिता, स्वर्गीय श्री बद्रीनाथ जी से 


प्राप्त हुआ। लेखन का गुण, लेखक के अंतर्मन में बीज-रूप में 


सुषुप्तावस्था में था, जो “मिट्टी की कशिश' के रूप में प्रस्फुटित 
हुआ है। यह उनकी सद्य कृति है, जो पहली बार पुस्तकाकार में 
छपी है | 

इनके लेखन में पर्याप्त सहजता, भावात्मकता है | रचना 
को प्रस्तुत करने के लिए.लेखक कोटली के अनेक लोगों से मिला, 
उनके अनुभवों को सुना, तत्पश्चात स्मृति के आधार पर उन 
घटनाओं को कलमबद्ध किया है। सचमुच यह उनका सराहनीय 
कार्य है तथा अपनी जन्मभूमि के प्रति गहन प्रेम का प्रतीक भी। 

मैंने इन ware लेखों को मुद्रण-अधीन रूप में अत्यंत 
चाव और ध्यान से 'पढ़ा है। चाव से इसलिए कि श्री देवेन्द्र 
कुमार जी को मैं एक oni से जानता हूँ, ध्यान से इसलिए कि इन 
लेखों की सादगी में भी संवेदनशीलता तथा यथार्थपरकता है | 

इन लेखों में से गुजरने पर यह निःसंकोच कहा जा 
सकता है कि लेखक अपने लेखन-धर्म के प्रति जागरूक है। 
विभाजन की त्रासदी एक गहरी संवेदना के साथ अभिव्यक्त है। 
पूर्व की मधुर-तिक्त, हृदय-विदारक स्मृंतियाँ हैं। लेखक का उस 
समय को, उस समय की असहायता को समझने का प्रयास है। 
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सभी लेख i947 È पूर्व की परिस्थितियों, व्यक्तियों 
और घटनाओं से संबंधित हैं। लेखन में सर्वत्र गृहातुरता है। वहाँ 
के लोग अपनी मातृभूमि की सुरक्षा हेतु कटिबद्ध-एवं जागरूक हैं | 
स्वभाव से परिश्रमी, निर्भीक, साहसी एवं अपने प्राण देकर भी 
दूसरों, के जीवन की रक्षा करने वाले हैं। यही भाव संपूर्ण कृति में 
` व्याप्त है, जो पाठक को निरंतर प्रेरित करता है | 
कौटली के लोग जिजीविषा की अदम्य इच्छा' लिए, 
अपने मूल से कट कर, सब कुछ खोकर, मातृभूमि की मिट्टी से 
वंचित होकर पूर्व की स्मृतियाँ संजोए हैं। लेखक 'अपनी बात” लेख 
में कहता है - ह" 3 
“मेरा जन्म कोटली में हुआ परन्तु अपने नसीब में उस 
पावन भूमि में रहना नहीं लिखा था, क्योंकि जून 4947 में जन्म के 
बाद सितंबर मास में मुझे अपनी माँ के साथ पुंछ जाना पड़ा | फिर 
वापस उस धरती पर लौटना संभव न हो सका |” 
जब देश का विभाजन हुआ तब लेखक मात्र पाँच माह 
का अबोध शिशु था। उपमहाद्वीप की भयंकर त्रासदी से पूर्णतयः 
अनभिज्ञ | परन्तु संस्कार रूप में उस कष्ट, पीड़ा तथा विभीषिका 
को सहा ही नहीं अपितु ग्रहण भी किया | साठ वर्ष बीत जाने पर 
भी लेखक मातृभूमि से जुड़ा है, उसी धूल से बिछुड़ने का उसे गम 
` है। 947 से पूर्व की घटनाओं का लेखा-जोखा तथा भिन्न-भिन्न 
महानुभावों के अनुभवों को पृष्ठों पर उकेरने का एक सफल. प्रयास 
है। ie, : 
| 'मिट्टी की कशिश' मूलतः कोटली तथा कोटली. की 
मिट्टी कै प्रति लेखक की गहरी श्रद्धा, आकर्षण एवं अभूतपूर्व 
अनुराग है। कोटली की सेवा हेतु बलिदान न कर पाने की कसक 
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भी है। कोटली प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण प्यालानुमा वादी है। 
यहाँ .के निवासी सह-अस्तित्व की भावना से ओत-प्रोत और 
खुशी-गमी सब एक साथ भोगने वाले | सीधे-सादे, सरल स्वभाव 
के तथा खान-पान के शौकीन | लेखक के शब्दों में - 
| “कोटली नगर प्रेम ओर भाईचारे के लिए प्रसिद्ध था। 
इस धरतीं में इतना आकर्षण कि लोग. दूर-दूर से यहा खिंचे 

चले आते थे। 

कोटलीवासी इतने उदार-हृदय कि अकाल-पीड़ितों 
के लिए अन्न के भंडार खोल दिए। इनमें देश-भक्ति कूट-कूट 
कर भरी है। कोटली की सुरक्षा के लिए तैनात फौजी जवानों को 
हर प्रकार का सहयोग दिया, उनके मनोबल को बनाए रखा। यहाँ तक 
कि शत्रु का स्वयं सामना करने हेतु सैनिकों से प्रशिक्षण भी लिया | 

कोटली का इतिहास' लेख में लेखक जहाँ एक ओर 
कोटली नगर के बसने तथा लोगों के आपसी सौहार्द .की चर्चा 
करता है, वहाँ यह भी स्पष्ट करता है कि किस yor विभाजन 
समर्थक लोग धीरे-धीरे विष का बीज बो रहे. थे। रियासत के 
महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का भारत के साथ विलय. स्वीकार 
कर लिया। पाकिस्तान के आक्रमण के कारण-ब्रिगेडियर रोजेन्द्र 
सिंह तथा अनेक वीर सैनानियों को रियासत की रक्षा हेतु जीवन 
की आहुति देनी पड़ी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की | 
भूमिका भी महत्त्वपूर्ण रही | जहाँ एक ओर श्री वेद प्रकाश चड्ढा के 
` बलिदान की गाथा है, वहीं दूसरी ओर शहीद धर्मवीर खन्ना ger 
कैप्टन रामप्रकाश के साहस तथा निडरता का भाव प्रेरणादायी है | 
उनके अनुपम शौर्य का वर्णन करते हुए लेखक ने. उन्हें भावभीनी 
श्रद्धांजलि प्रदान की है | 
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राष्ट्रीय . स्वयंसेवक संघ' लेख में लेखक संघ के 
गौरवशाली राष्ट्रनिर्माण के भाव एवं सुसंस्कार के कार्यो का वर्णन 
करता है | cd 
“आर्य समाज की भूमिका” लेख में लेखक ने आर्य 
समाज की स्थापना, सत्याग्रही जत्थे का हैदराबाद जाना तथा श्री 
मोतीराम खन्ना के योगदान का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। 

'माता भागवंती जी' लेख उनके जीवन-काल की अनेक 
oxy खोलता है। वे ममता, त्याग, स्वाध्याय, सेवा आदि भावों की 
प्रतिमूर्ति eft) हरिद्वार में 'व्यास आश्रम' की संस्थापिका । उनका 
समस्त जीवन संयम, प्रेम तथा सेवा की पराकाष्ठा है, जो अनुकरणीय 
है। hp . 

'भिट्टी की कशिश' की अन्य विशेषता है, लेखक का 
लेख 'विशवास की किरण' जो विभाजन की भयंकर त्रासदी में 
विशवास और आशा की किरण है तथा कोटलीवासियों के उज्ज्वल 
भविष्यकासूत्रधाराभी| ' ४ 

देवेन्द्र कुमार जी के लेखों के अनुंभव-संसार तथा 
परिस्थितियों को लेकर प्रश्‍न उठाया जा सकता है। इसका उत्तर 
है : गौरवमयी मातृभूमि की स्मृति। उस त्रासदी से निकल आज के 
संघर्षशील युग. को चुनौती देना, उनकी जीने की ऊर्ध्वगामी" इच्छा; 
तथा उस अतीत को संजोए रखने का साहस | 
l मैं आशा करता हूँ कि पाठक-गण लेखक के इस 
प्रयास से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। 


Wo विनोद गुप्ता 
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अपनी बात 


मां तिहारी चरण रज मैं, 
सीस पर कब धर सकूगै ? 
कब तिहारे दर्स से मैं, 
नयन पुलकित कर सकूगै ? 
लुम गुलामी में सिसकती, 
दर्द में कराह रही हो। 
राष्ट्र सारा सो रहा है, 
राष्ट्र से क्या कह रही हो ? 
गोद तेरी परम सुख-कर, 
गोद कब वह पा Wait ? 
मां तिहारी चरण रज मैं, 
i सीस पर कब धर सकूगी ? 
मेरा जन्म कोटली में हुआ परन्तु अपने नसीब में उस पावन 
भूमि में रहना नहीं लिखा था, क्योंकि जून i947 में जन्म के बाद 
सितम्बर मास में मुझे अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल पुन्छ 
जाना पड़ा | फिर वापस उस पुण्य धरती पर लौटना सम्भव न हो 
सका | जन्मभूमि एवं मातृभूमि के प्रति आकर्षण होता है कि 60 वर्ष 
व्यतीत होने पर भी उस स्थान की कशिश हृदय में बरकरार है | 
हालांकि 2/3 मास की आयु में न तो मैं उस इलाके को देख 
सकता था और न ही समझ सकता था। परन्तु अपने बुजुर्गों से 
उस पावन मिट्टी की गाथाएँ सुन-सुन कर दिल बाग-बाग हो 
जाता था और गर्व होता था कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि 
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मिटटी की कशिश 


हमने ऐसी पावन भूमि पर जन्म लिया, जिसकी गौरवशाली गाथाएँ 
सुन-सुन कर हमारा मस्तिष्क गर्व से ऊँचा हो जाता है। शायद 
ही कोई ऐसी धरती होती है जहाँ वीर सपूत पैदा होते हैं जो अपने 
देश व मातृभूमि की रक्षा हेतु तन-मन-धन, खुशी-खुशी, स्वेच्छा 
से बलिदान करने को सदा तत्पर रहते हैं। 
बाल आयु के कारण, मैं इस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपनी 
आहुति तो डाल नहीं सका परन्तु पूज्य पिता जी स्व० श्री बद्री 
नाथ सुपुत्र लाला बालमुकुन्द जी का योगदान सर्वविदित है। श्री 
बद्री नाथ जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्मठ कार्यकर्ता थे और 
ज़िला प्रचारक माननीय श्री केदार नाथ साहनी जी के निकटतम 
सहयोगी थे | स्वर्गीय श्री बद्री नाथ जी की अंतिम साँस तक प्रबल 
इच्छा एक बार कोटली दर्शन करने की थी, परन्तु 44 नवम्बर 
॥979 को उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई | उस समय भारत-पाक 
सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण लोगों को पाक अधिकृत कश्मीर 
में जाने की अनुमति मिलना लगभग असम्भव था | इसके लिए मैं 
इसे अपना दुर्भाग्य समझता हूँ कि पूज्य पिता जी की अंतिम इच्छा 
को पूर्ण करने में असफल रहा | 
` यह पुस्तक में अपने माता-पिता की पुण्य स्मृति में भेंट कर 
रहा हूँ और इसका उद्देश्य 


पूर्वक कार्यो से प्रेरण 
ना है। आशा है वि 
एठकगण हमारे उ 


ह ee 
(श्री बद्री नाथ) डः 


(मती पुष्पा देवी) 
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अपनी बात 


को बनाए रखेंगें और देश के प्रति तन-मन-धन से अपने पूर्वजों 
की भाँति सहयोग देते रहेंगे। 
मनु जी महाराज का आदेश है - 


येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहा: | 
तेन यायात्सता मार्ग तेन गच्छेन्न रिष्यते II 


अर्थात्‌ -जिस श्रेष्ठ मार्ग से पूर्वज चले हों उसी मार्ग पर गमन 
करना चाहिए। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने से मनुष्य का पतन 
नहीं होता | 

इस प्रयास में उन सभी भाई बन्धुओं का मैं आभारी हूँ. 
जिन्होंने इस कार्य को सम्पन्न करने में अपना पूरा सहयोग एवं 
प्रोत्साहन दिया। मैं श्री रमेश चन्द्र गुप्ता (सेवा निवृत्त चीफ 
इन्जीनियर एवं सदस्य पंजाब पब्लिक सरविस कमिशन) का 
आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनकी कुछ प्रेरणा दायक पंक्तियों 
को इस रचना में सम्मिलित किया गया है। अपने परिवार विशेष-कर 
धर्मपत्नी श्रीमती गोपाल कृष्णा जी, बहू दिव्या गुप्ता, पुत्र मानव 
गुप्ता और सुमित एवं भ्राता जोगेन्द्र पाल, So राकेश गुप्ता के 
समय-समय पर सहयोग एवं सहायता के बिना यह कार्य असम्भव 
था। 


e +, 4%. + ९ 
** ~~ ® ~~ ** 
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काफी देर से मेरे मन में यह एक प्रबल इच्छा थी कि अपनी 
जन्मभूमि के बारे में कुछ लिखा जाए। मेरे पूज्य पिता श्री बद्री 
नाथ जी एक अच्छे वकता एवं लेखक थे। 4960 के दशक में 
अपनी जन्मभूमि पर उनके द्वारा लिखे हुए लेख लगातार पंजाब के 
समाचार पत्र 'हिन्दू' में छपते रहे। यह उन्हीं का अधूरा कार्य मैंने 
कुछ हद तक पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। ईश्वर की अपार 
अनुकम्पा एवं बुजुर्गों के आशीवाद से इस कार्य को करने की 
प्रेरणा मुझे मिली है। इस हेतु जिन महानुभावों ने मुझे प्रोत्साहित 
किया है, उनका आभार प्रकट किए बिना मुझे संतोष न होगा। 

आरम्भ में इसे पत्रिका में लेख माला के रुप में प्रस्तुत करने 
का विचार बना था। परन्तु हमारे वन्दनीय श्री युवराज गुप्ता जी 
ने इसे पुस्तक के रुप में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया | श्री ओम 
प्रकाश गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक "स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर” 
से भी काफी सहायता प्राप्त हुई | मैंने जिन-जिन प्रत्यक्ष दृष्टा, 
महानुभावों से इस संदर्भ में मुलाकात की, उनमें श्री रामेश्‍वर 
प्रसाद, डा. श्रीनिवास, श्री युवराज, श्री खैरायती लाल, श्रीमती 
कौशल्या देवी, श्री जगमोहन खन्ना, श्री केवल कृष्ण, श्री रघुनन्दन 
लाल, श्री राम भेजा, श्री बाल कृष्ण, डा. कृष्ण लाल, श्री वेद व्रत 
खन्ना, डा. सुदेश गुप्ता इत्यादि हैं। 


इनमें अधिकतर वे सज्जन हैं जिन्होंने या तो 4947 में 
कोटली नगर की रक्षा हेलु सक्रिय भाग लिया या अपनी आँखों से 
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सब कुछ होते देखा | इनमें बहुतों की आयु 75-80 वर्ष के लगभग 
है । विशेषतः श्री युवराज गुप्ता द्वारा हाल ही में की गई कोटली 
यात्रा का विवरण अत्यन्त उपयोगी रहा और सिद्ध हुआ कि देशों 
द्वारा खींची हुई रेखाएं लोगों के हृदय को बाँट नहीं सकतीं और 
न ही अपने इलाके के प्रेम एवं भाई चारे को किसी प्रकार से कम 
कर सकती हैं । तथ्यों के सही आकलन हेतु लेखक को मुम्बई एवं 
दिल्ली जा उन प्रत्यक्षदर्शी महानुभावों से भेंट करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ, जिनका अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अद्भुत योगदान 
इतिहास में सदा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दिल्ली की 
अमर कालोनी में जा बसे हमारे बन्धु श्री रामेश्वर प्रसाद जी ने भेंट 
के दौरान 7947 की घटनाओं का विवरण बड़े स्पष्ट शब्दों में 
दिया | श्री रामेश्‍वर प्रसाद संघ के एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते 
उस समय नगर की सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं से जुड़े हुए थे। अतः 
उनके द्वारा दिया गया घटनाओं का विवरण मेरे लिए काफी 
उपयोगी सिद्ध हुआ और घटनाओं को उसी रूप में पाठकों के 
सामने रख सकने में सहायता प्राप्त हुई । इस पुस्तक को निर्णीत 
रूप में प्रस्तुत करने में हमारे प्रिय बन्धुवर माननीय प्रो० विनोद 
गुप्ता एवं श्रीमती अनुसूया जी का योगदान अत्यन्त प्रेरणादायक 
रहा | | 

मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उन श्रेष्ठ 
व्यक्तियों से वार्तालाप कर सका और उनके जीवन के खट्टे-मीठे 
अनुभवों की जानकारी प्राप्त कर सका, जिन लोगों ने अपने देश 
एवं जन्म भूमि की खातिर कुर्बानियां दीं। उनको मैं अपने श्रद्धा-सुमन 
भेंट करना चाहूँगा। एवं उनके परिवारों के प्रति अपना आभार 
प्रकट करता हूँ। शायद उन शहीदों के बलिदानों के फलस्वरूप 
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मिट्टी की कशिश 


ही आज हम इस स्थिति में हैं कि उन दर्दनाक घटनाओं का 
विवरण अपनी लेखनी द्वारा आपके आगे रखने में समर्थ हुए और 
आने वाली पीढ़ी को अपने बुजुर्गों की बहादुरी, निडरता एवं देश 
भक्ति की दास्तान सुनाने में सफल हुए। यदि इन घटनाओं से 
हमारे युवक कुछ अंश भी अपने जीवन में ढाल पाएं तो मैं इस 
कार्य में अपना प्रयत्न सफल समझूँगा। किसी उर्दू के कवि ने 
ठीक ही कहा है - 
हमेशा के लिए रहना नही, 
इस दारे-फानी में। 
कुछ अच्छा काम कर लो, 
चार दिन की जिन्दगानी में || 


*.. ata + +, a? 
** ** ® hesa ** 


(दारे-फानी = संसार) 
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aee क्का प्राकुठतिक् 
सीठयी एव रहुन waa 


LAN > idea ५ | Sis ae 
प्रकृति की प्यारी, सुहावनी, मन-भावनी कोटली प्रकृति के 
आंगन में बसा हुआ सुन्दर शहर स्वास्थ्य-वर्धक जलवायु के लिए 
प्रसिद्ध था। यदि ऐसा कहा जाए कि इसकी सुन्दरता यहाँ के 
लोगों के खूबसूरत दिलों के कारण रोशन थी तो यह अतिश्योक्ति 
न होगी। दूसरे शब्दों में कोटली प्राकृतिक दृष्टि से एक अत्यन्त 
सुन्दर नगर था, यहाँ की जनता धार्मिक प्रवृत्ति की थी और 
अतिथि सेवा में अद्वितीय eff | 

इस शहर का समतल मैदान चारों ओर से ऊँचे और विशाल 
हरे-भरे पर्वतों से घिरा हुआ है। पूर्व-उत्तर दिशा में पहाड़ के 
साथ पुन्छ नदी बहती है, जो उस समय कोटली HI जनता के 
लिए नहाने अथवा कपड़े धोने के लिए सुलभ स्थान था। नदी पर 
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आटा चक्कियों अथवा घराटों के होने से 5 
गेहूँ पिसवाने में आसानी होती थी | प्रकृति|, ' ५ ७७ 
की सुन्दरता चारों ओर फैली हुई MI | 
शहर सतह समुद्र से ढाई हजार फीट की f | 
ऊँचाई पर है। यहाँ के चश्मे (नाबन) का i 
पानी इतना सुस्वाद, जायकेदार तथा| | 
हाजमेदार था कि जितना भी भोजन खाया 
जाए, शीघ्र ही हजम हो जाता था। 


प्यार और मिठास से भरी थी। खाने के 
स्थान पर खासां, बात करने को गल 
करसा, पढ़ने को पढ़सां, लड़के को मुंडा, 
लड़की को कुडी, क्या के स्थान पर केह 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता था। यहाँ का वातावरण बहुत ही 
प्यारा था। गाँव के लोग हीर, वारस शाह, सैफ मलूक, भाइयाँ, 
सोहनी महिवाल के गीत इकट्ठे मिल कर गाते थे। घरों में औरतें 
बड़े मधुर स्वर से सुहागादि व लोक गीत गा-गा कर काफी 
आकर्षण पैदा करतीं | लौहड़ी का त्यौहार सभी सामूहिक तौर पर 
मनाते। बच्चे लौहड़ी मांगने घर-घर जाते और घरों से पैसे एवं 
लकड़ियाँ इकट्ठी करते | कोई भेद भाव न होता | सभी अमीर-गरीब 
घरों के बच्चे खुशी-खुशी एक साथ सब जगह जाते। लोहड़ी 
मांगते समय जिन लोक गीतों का प्रयोग होता उनमें मुख्यतः यूँ हैं: 
बोलो मुन्डयो बंजली; अथवा सुन्दर मुन्दरीये। सुन्दर मुन्दरीये 


> a 
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कोटली का प्राकृतिक सौंदर्य एवं रहन 


लोक गीत इस प्रकार है :- 
सुन्दर युन्दरीयो - हो 
तेरा कौन वचाला - हो 
दुल्ला we? वाला - हो 
wet डोली पायी - हो 
सिर शक्कर ais - हो 
कुडी दे मागे आये - हो 
मामें चूरी कुट्टी हो - हो 
कुडी दा लाल FIT - हो 
goo धी ब्याही - हो 
goer YR वाला — हो // 

"इन लोक गीतों के पीछे एक उद्देश्य यह रहा है कि आने 
वाली पीढ़ी अपनी प्राचीन वीर गाथाओं को सदा याद WA | “सुन्दर 
मुन्दरीये' की लोक गाथा इस प्रकार है कि मुगल शासक के समय 
एक ब्राह्मण कन्या का विवाह किसी दूसरे नगर में अपनी जाति के 
लड़के से होना तय हुआ। एक बार विवाह से पूर्व वहाँ के नवाब 
की कुदृष्टि उस लड़की पर पड़ गई तो उसने कन्या के घर 
सन्देशा भेजा कि वह उससे विवाह करना चाहता है। लड़की वाले 
बहुत गरीब थे परन्तु कन्या का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध 
नवाब से नहीं करना चाहते थे पर शासकों की जोर-ज़बरदस्ती 
के आगे विवश थे। अतः उनके घर में विवाह की खुशी के स्थान 
पर मायूसी छा गई | उधर दुलहा भट्टी जो कि पेशे से डाकू था, 
शादी विवाह वाले घर अक्सर डाका डालने जाया करता था | इसी 
प्रकार जब वह उस कन्या के घर अपने साथियों के साथ आया 
तो वहाँ मातम देख कर, कारण जानना चाहा। जब उसे पूरे 
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किस्से का पता चला तो उसने डाका डालने का विचार त्याग कर 
कन्या के घर वालों को आश्वासन दिया कि घबराने की कोई बात 
नहीं, मैं यह शादी अवश्य कराऊँगा और नवाब से मुकाबला 
करूँगा | अन्ततः कन्या के असली वर की बारात आई और वह 
कन्या को विवाह कर ले गया। Geel भट्टी डाकू ने अपने साथियों 
के साथ नवाब की फौजों के साथ टक्कर ली और लड़ते-लड़ते 
अपनी जान दे दी परन्तु अपना वचन पूरा किया। उसी वीर गाथा 
को आज भी इन लोक गीतों द्वारा याद किया जाता है। बड़े खेद 
की बात है कि आज हम अपनी परम्पराओं को भूल रहे हैं। 

कोटली के लोग मुख्यतः पहाड़ी होने के कारण सीधे-सादे 
थे। इनकी पोशाक प्रायः कुर्ता और चूढ़ीदार पायजामा थी। यह 
लोग फैशन परस्त बिलकुल न थे। खान पान के शौकीन एवं खुले 
दिल के थे। महाजन बिरादरी के अधिकतर लोग थत्थड़ जात के 
थे, जो कि माण्डलय-ऋषि के गोत्र से बताए जाते हैं। इनका 
मूल निवास रावलपिंडी के निकट अंग्रेजी इलाका सुना जाता है | 
एक जानकारी के अनुसार अहमदशाह अब्दाली के समय में मुगल 
शासकों द्वारा हिन्दुओं के प्रति घोर अन्याय एवं अत्याचार के 
कारण यह लोग काफिले के रूप में वहाँ से निकल कर बलाड़ी 
आ रूके। कुछ समय उपरान्त यह काफिला वहाँ से पलायन 
करता हुआ सेन्सा दिवान (मण्डी) आ बसा | इसी बीच धीरे-धीरे 
कुछ परिवार मीरपुर, पुन्छ, राजौरी एवं स्यालकोट की तरफ 
निकल गये। कुछ साल उपरान्त इस काफिले का अधिकांश भाग 
कोटली आ बसा। यहाँ के प्राकृतिक जलवायु एवं वातावरण ने 
इन लोगों को यहाँ बसने पर विवश कर दिया। इस प्रकार 947 
में इन लोगों का चौथा पलायन wer जा सकता है | 
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थत्थड़ बिरादरी की मेल हर वर्ष गुरू नानक देव जी के जन्म 
दिवस कार्तिक पूर्णिमा पर बाबे के जाड़, झिड़ी, अखनूर रोड़ जम्मू 
पर लगती है, जहाँ दूर-दूर से श्रद्धालूजन सहपरिवार अपनी 
कुलदेवी बुआ दाती माँ के भव्य मन्दिर के दर्शन कर मनवांछित 
फल पाते हैं। 

कोटली निवासी मीठा खाने के शौकीन थे शायद इसी कारण 
इनकी भाषा मीठी थी | सर्दी के मौसम में प्रायः हर घर में पिन्नियाँ 
बनाई जाती थीं, विशेषतः परिवार में बड़े बूढ़ों के लिए मेथरे की 
पिन्नियाँ बनती थीं। इनके परिवारों में अपने बुजुर्गों के प्रति अपार 
श्रद्धा एवं सहानुभूति थी, सम्भवतः उन्हीं के आशीवाद से 
अधिकतर लोग शत्रु के घेरे में दो माह तक रहने के Taye 
सुरक्षित निकल आने में कामयाब हुए | कई लोगों ने अपने बुजुगो 
को पलायन के समय अपने कंधों पर उठा कर साथ लाया | 
विशेषतः मैं मास्टर कर्म चन्द जी का उल्मेख करना चाहूँगा, 
जिन्होंने अपने पिता, दादा, दादी को सारे रास्ते उठा कर साथ 
लाया। पहले एक को उठा कर थोड़ा सफर तय करते, फिर 
वापस जा दूसरे को लाते। बड़ी कठिन तपस्या थी, परन्तु हार न 
मानी। फलस्वरूप बुजुर्गों का आशीवाद खाली न गया और 
अन्तिम सांस तक सुखी एवं वैभवमय जीवन व्यतीत किया। 
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जिस व्यक्ति में दूसरों के लिए प्रेम नहीं, सहानुभूति नहीं, 
जिसके हृदय में प्रेम की हिलोरें नहीं उठती, जो प्रेम का पुजारी 
नहीं, वह जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। कबीर जी ने 
कितना सुन्दर कहा है - 
जा घट प्रेम न झंचरै, सो घट जान मसान। 
जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण ।। 
कोटली नगर प्रेम और भाई चारे के लिए प्रसिद्ध a | कोटली 
का अपना एक इतिहास है। इस धरती में इतना आकर्षण कि 
लोग दूर-दूर से यहाँ खींचे हुए चले आते थे। तहसील मुख्यालय 
होने के कारण सरकारी कर्मचारी काफी संख्या में बाहर से आकर 
कार्यरत रहते। वे यहाँ के लोगों के प्यार एवं भाईचारे से प्रसन्न 
हो इतने द्रवित हो जाते कि अपने घर वापस जाने का नाम तक 
नहीं लेते | स्वर्गीय देव राज डोगरा तहसीलदार, कोटली से 4947 
से पहले ही जम्मू आ गये थे, उन्होंने वहाँ के लोगों के प्रति अपने 
विचार इन शब्दों में व्यक्त किये हैं :- 
में उस कोटली में रह आया हूँ , जहाँ पर मुझे हद से 
ज्यादा प्यार मिला। वहाँ रह कर मैं घर के सुख को भी 
भूल गया था। यद्यपि वहाँ की बहुजन सख्या महाजन 
लोगों की थी परन्तु महाजन होते हुए भी उन्होंने एक 
सगे-सम्बन्धी जैसा प्यार दिया, मैं तो उनको अपना अंग 
और परिवार का मुख्य सदस्य समझता था। उनके बीच में 
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मैं अपने आप को महाजन ही समझता था। आज भी जब 
कोई कोटली का नाम लेता है तो मेरे मन में खुशी की 
लहर दौड़ पड़ती है। वास्तव में यदि यह कहा जाए कि 
कोटली वाले प्रेम और भाई चारे से भरे हुए थे तो इसमें 
लेशमात्र झूठ नहीं है।” 
कोटली की भूमि को यह गर्व हासिल है कि वहाँ के लोग 
बिना किसी जात-बरादरी एवं मज़हब का विचार किए हुए बड़े 
प्रेम से रहते थे। आपस में किसी किस्म का द्वेष भाव नहीं था। 
मज़हबी रिवायत aga अच्छी थी। सभी हिन्दू-मुसलमान एक 
दूसरे के त्यौहार प्रेम पूर्वक मिल कर मनाते थे परन्तु पाकिस्तान 
बनने के बाद ऐसा जहर पैदा हो गया था, जो धीरे-धीरे अपना 
असर कर रहा था। ऊपरी तौर पर कोटली नगर अभी इस जहर 
के प्रभाव में नहीं आयौ था, इन्हीं दिनों हिन्दू मुस्लिम समुदाय के 
वरिष्ठ लोग जिनमें भगत रुप चन्द, लाला मोती राम खन्ना व 
हरबन्स लाल, सरदार सोहन सिंह, मलक सरदार! खान, जैलदार 
मलक राज वली, हकीम फिरोज दीन, मुहम्मद दीन आदि 
हिन्दू-सिक्ख-मुस्लिम एकता पर जलसे व भाषण भी दिया करते 
थे और आपसी भाई चारे हेतु इन्होंने एक “अमन कमेटी” भी 
बनाई थी परन्तु यह प्रयास अधिक सफल न रहा। जब 4947 में 
कोटली के हालात खराब हुए तो नफरत की आँधी चल पड़ी। 
फिरकापरस्तियों के बहकावे में आ कर कई मुस्लिम परिवार जो 
ब्लया मौहल्ले में रहते थे, अपने घरों को छोड़ कर जाने लगे | 
लोगों में त्रास फैला हुआ था। शत्रु, नगर के आस-पास मंडरा रहे 
थे | संजीदा मुसलमान जिन्होंने हालात का सही जायजा लिया था 
अपने हिन्दू भाईयों को लगातार आगाह करते, कि हालात बदतर 
हो रहे हैं। अपने सामान व बाल बच्चों को भेज दो। मालूम नहीं, 


£ 43 3) 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मिही की कशिश 


कब क्या हो जावे ? कई मुस्लिम परिवारों की बुजुर्ग महिलाओं ने 
अपनी हिन्दू बहनों को कहा कि “डरने की PIS बात नहीं हे आप 
हमारे घरों में आ जाओ! जब तक हमारे परिवार से एक घरों में आ जाओ! जब तक हमारे परिवार से एक भी सदस्य 
जीवित है आप को आँच नहीं आने देंगे/” आज 60 वर्ष व्यतीत 
होने पर भी वह भावना वैसे ही बनी हुई है। 
लोगों को उस पावन मिट्टी में जन्म लेने वालों के प्रति car 
प्यार है यह इस घटना से पता चलता है कि हमारे एक बुजुर्ग 
स्वर्गीय श्री हरबन्स लाल जी (रिटायर्ड सेशन जज) जब वीजा 
लेकर पाकिस्तान यात्रा पर गये तो लाहौर में अपने कालेज के 
समय के मित्र से मिलने गये (जो वहाँ पर सेशन जज नियुक्‍त 
थे) । वह रिक्शा पर बैठे-बैठे अपने साथी से अपनी भाषा में बात 
कर रहे थे। रिक्शा वाला बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब उससे 
न रहा गया तो पूछ बैठा कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हो ? 
और कहाँ से आए हो ? जब हरबन्स लाल जी ने अपना परिचय 
दिया तो वह रिक्शा वाला बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा 
कि आज बहुत देर बाद उसको अपने वतन का कोई पुराना 
व्यक्ति मिला | संयोगवश रिक्शा वाला भी मीरपुर का रहने वाला 
था जो 4947 के बाद लाहौर चला गया। जब वह अपने मित्र के 
घर पहुँच कर रिक्शे वाले को किराये के पैसे देने लगे तो उसने 
लेने से इन्कार कर दिया। बहुत कहने पर भी न माना | अन्त में 
कहने लगा कि आप मेरे वतन से हो, में गरीब आप की कुछ सेवा 
नहीं कर सकता | मेरी ओर से यही छोटी सेवा मंजूर करें | रिक्शे 
वाले के भावपूर्ण शब्दों को सुन कर श्री हरबन्स लाल जी एवं 
उनके साथी के नेत्रों में आसूँ उमड़ आये | यही हे अपनी मिट्टी के 
प्रति सच्चा प्यार | इतने वर्ष बाद आज भी लोगों के मन में कितना 
प्यार एवं हमदर्दी है, इस उपरोक्त घटना से सिद्ध होता है। 
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फिरकादाराना लोगों एवं कबाइलियों ने लोगों के मन में वकती तौर 
पर जहर तो भर दिया था परन्तु वह हमारी मिट्टी की विशेषता, 
प्यार एवं सहानुभूति को हमारे दिलों से मिटाने में कतई सफल न 
हो सके। 
हमारे कई सज्जन जिन्होंने 
हाल ही में अपनी जन्म 
की (तीर्थ) यात्रा की तो 
ई के लोगों ने उन्हें अपनी 
[खों पर बिठा लिया। आज 
उस मिट्टी में इतना प्यार 
हमदर्दी भरी है और वहां 
मूल निवासियों के प्रति 
सद्भावना है, इसका 

लगाना कठिन है। 
अनुसार. कोटली एक 

ट सुन्दर नगर बन गया 
है। लोगों की उदारता का परिणाम ह कि कोटली के प्राचीन मन्दिर 
का ढांचा ज्यू का त्यू खड़ा है | हिन्दु आबादी न होने के कारण उस 
मन्दिर में विधिवत पूजा तो नहीं होती, परन्तु कुछ मुस्लिम परिवार 
इसकी साफ-सफाई का ध्यान अवश्य रखते हैं। यह बातें अभी 
हाल में कोटली से आने वाले सज्जनों ने श्री जगमोहन खन्ना जी 
को बताइ | 

हमारे एक वन्दनीय श्री युवराज गुप्ता जी, जो हाल ही में 
कोटली गये, ने अपना अनुभव कुछ यूँ बताया :- 
में जितने दिन अपने पैदाइशी वतन में रहा। लोगों के 

मिलने का तांता लगा रहा। हर रोज़ किसी न किसी के घर दावत 
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होती थी। खाने के लिए कई लोगों के आग्रह पर वहां जा कर 
खाना पड़ता तो उस दिन उस घर में मीट, अण्डे का प्रयोग न 
Bar| सभी घण्टों बैठ कर 4947 की घटनाओं और उसके बाद 
का विवरण बड़े चाव से सुनते। कई बार सुनते-सुनते बहुतों की 
आँखें नम हो जातीं। नगर के गणमान्य व्यक्ति मिलने हेतु आते, 
विशेषकर उस समय वहाँ के प्रधानमन्त्री, जो मूलतः कोटली 
निवासी हैं, सरदार सिकन्दर हयात खान मुझे स्वयं मिलने हेतु 
आए और अपने घर आने का निमन्त्रण दिया। मैं वर्णन करना 
चाहूँगा एक प्रसिद्ध फकीर दरवेश का जो आम तौर पर दरस 
शरीफ के साहेबजादा साहिब के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने 
मुझे मिलने का सन्देशा भेजा। मुझे मिलने के लिए अलग समय 
दिया गया। विशेषतः जब उन्होंने मुझे शुक्रवार की नमाज़ के बाद 
लोगों के सामे अपने उद्गार प्रकट करने को कहा तो उनकी 
इस ज़रानवाजी (कृपा दृष्टि) से मैं इतना भाव विभोर हो गया कि 
अपने सम्बोधन के बीच अपने आंसुओं को रोक न सका | जब मैं 
वहाँ से आने लगा तो मैंने उस फकीर के चरण स्पर्श करने की 
इच्छा प्रकट की परन्तु जब उन्होंने कहा कि इसकी उनके मज़हब 
में इजाज़त नहीं है तब मैंने जोर दिया कि इसके बिना मेरा वहाँ 
जाने का मकसद पूरा न होगा तो फकीर ने कुछ पल के लिए 
आँखें बंद की, फिर खोलते हुए अपनी रज़ामन्दी प्रकट की । मैंने 
उस सिद्ध पुरुष के चरण स्पर्श करके अपने को धन्य माना | रात्रि 
को उन्होंने मुझे दोबारा आने को कहा। उस समय उन्होंने मुझे 
अपनी तरफ से कीमती तोहफे भेंट किये एवं यहाँ के लोगों के 
लिए प्रेम व भाईचारे का सन्देश भेजा | 
मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही जब मुझे अपने पुराने 
स्कूल जाने का मौका मिला। अपनी कक्षा में जा कर बैठने से 
एक विशेष आनन्द की अनुभूति हुई | सभी उस्ताद एवं विद्यार्थियों 
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ने दिल से मेरा आवभगत किया। जब मैंने अपना परिचय और 
अनुभव ब्यान किया तो सभी एकटक बड़े ध्यान से सुनते रहे | 

एक बुजुर्ग औरत जेनब बीबी से मुलाकात भी बड़ी रोचक 
रही, जो अभी तक हमारे लोगों की यादें अपने दिल में संजोय हुए 
है। 


4947 के कोटली निवासियों की संख्या अब वहाँ केवल नाम 
मात्र ही रह गई है। बहुत लोग या तो बड़े शहरों में पलायन कर 
गये हैं या विदेशों में जा बसे हैं। आज की कोटली में बसने वालों 
की संख्या अधिकतर पुन्छ, मैन्डर, राजौरी इत्यादि इलाकों से है, 
जो समय-समय पर विशेषकर i965 या t97: में इस ओर से 
पलायन कर वहाँ जा बसे हैं। 

इस प्रकार मुझे वहां के पुराने बुजुर्गों की तलाश में काफी 
कठिनाई हुई। संयोगवश एक पुराने उस्ताद से भेंट हो गई, 
जिनको मैं पहले पहचान नहीं सका। परन्तु उनके सवालों के 
उत्तर देते हुए मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ | 4944 में जब 
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में सातवीं कक्षा में पढ़ता था वह हमारे उस्ताद हुआ करते थे | 
मुझे पहचानते हुए उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी 
अपनी पुरानी स्मृतियों में खो गया और अपने पुराने उस्ताद के 
पांव पड़ गया | श्री सादिक, मास्टर, अएने पुराने शिष्य को मिल 
कर अत्यन्त भाव-विभोर हुए उन्होंने अपनी जेब से पाकेट वाच 
(जेब वाली घड़ी) निकाल कर मुझे भेंट करते हुए कहा कि, “यह 
मेरे पास अमूल्य वस्तु है जो कि तुम्हें भेंट कर रहा हूँ। 


यह है उस मिट्टी की विशेषता। आज इस कोटली की 
जनसख्या 3 हजार से बढ़कर 4.5 लाख हो गई है। बड़े-बड़े भव्य 
भवन निर्मित हो गये हैं। तहसील से ज़िला-मुख्यालय बन गया 
है। कई कालेज एवं विश्वविद्यालय कैम्पस खुल गये हैं। जिस 
दरिया पर पहले किश्ती चला करती थी, वहाँ अब एक स्थान पर 
पुल और दूसरे स्थान पर आर-पार जाने के लिए बिजली-चालित | 
ट्राली का घ्रयोग किया जा रहा है। 
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अपनी फिक्र न कुछ करें, प्रभु प्रेम के दास | 
सुई नंगी खुद रहे, और सबका सिये लिबास।। 


वर्ष i92 ई० को रियासत में बड़ा भारी अकाल पड़ा। सभी 
फसलें नष्ट हो गयीं। उस समय कोई भी किसी का ख्याल नहीं 
रख सकता था। क्योंकि सभी को अपनी जान के लाले पड़े थे। 
अन्न के बिना नर-नारी और चारे के बिना पशु मर रहे थे। पत्ते 
तो क्या लोग वृक्षों की छाल उतार कर कूट-पीस कर खाने पर 
विवश हो रहे थे। यहाँ के लोग अतिथि सत्कार में कितने निपुण 
थे, इसका अनुभव प्रो० राजेन्द्र कृष्ण कुमार सैक्रेटरी फैमाइन 
रिलीफ ऐसोसिएशन जम्मू द्वारा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को 
लिखे निम्नलिखित पत्र से मिल सकता है :- 

“कालेज की छुट्टियों में मैं गाँव-गाँव घूमता हुआ 20 अगस्त 
4924 को कोटली पहुँचा। खास तौर पर इस सारे इलाके में 
सरकार की ओर से रिलीफ का कार्य तसल्ली बख्श नहीं है। 
कोटली निवासियों की लग्न की जितनी प्रंशसा की जाए उतनी 
कम है। लोग परेशान, बेचैन और दुःखी हैं। गाँव के गाँव खाली 
हैं। कहीं-कहीं कोई इक्का-दुक्का व्यक्ति ही मिलता है। लोगों 
का एक तिहाई हिस्सा पजांब की ओर चला गया। जमीनें बंजर 
पड़ी हुई हैं। वे काश्त के काबिल नहीं हैं। सूखा पड़ा है। पानी का 
नाम तक नहीं है ......” 

कोटली में जब यह भयानक अकाल पड़ा तो वहाँ के हिन्दू 
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लोग, यह संकट देखकर सहन न कर सके | सेवा भाव उनके मन 
में कूट-कूट कर इतना भरा था कि वह मानव मात्र का दुःख भी 
नहीं देख सकते थे चाहे वंह किसी भी धर्म या जाति से सम्बंधित 
क्यों न हो। किसी कवि के भाव यहाँ के लोगों पर उपयुक्‍त बैठते 
है :- 

दु:ख का मजहब एक है, दु:ख है उस का AM] 

दुखियों की सेवा करो, मिल जावेंगे राम || 
कोटली के नगर निवासियों ने अन्न के भण्डार खोल दिए | 
रिलोफ कमेटी बनाई | यह कमेटी सनातन धर्म सभा कोटली ने 
बनाई | उनके द्वारा 6 अप्रैल 492 को सेवा समिति जम्मू को 
लिखे पत्र के कुछ अंश यूँ हैं :- 

“अकाल पीड़ित लोगों की दशा काफी भयानक है और 
गुज्जर तथा गाँव के सभी लोग लगभग भाग चुके हैं | केवल अपने 
घरों की रखवाली के लिए एक या दो आदमी घर पर हैं। मीरपुर 
और पुंछ की सड़कें भी नहीं हैं, जिसके कारण भी लोग काम--काज 
के लिए बाहर नहीं जा सकते। उन सभी लोगों को बचाया जाए 
जो अकाल से पीड़ित हैं। हम हर रोज़ एक मन आटे की रोटियां 
बना-बना कर सब को बाँटते हैं। लोगों के झुण्ड के झुण्ड आने 
शुरू हो गए हैं। चारों ओर कोटली की जय-जयकार गूंजने लगी 
है। इस समय तक हमारा सात सौ रुपया लग चुका है। यह सब 
प्रबन्ध (फ्री लंगर) तहसीलदार तथा सब जज की निगरानी में चल 
रहा है। हम एक हजार रुपया और भी खर्च करना चाहते हैं ।” 

यहाँ के लोगों का व्यवहार देखकर ही शायद एक कवि ने 
कहा है :- 
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तन से सेवा कीजिए मन से भले विचार| 
घन से इस संसार में, करिये पर-उपकार | | 


सेवा समिति जम्मू ने यह पत्र प्राप्त होते ही इसे चीफ 
मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को भेजा ; जिसका तुरन्त असर हुआ कि 
सरकार द्वारा मीरपुर से कोटली तक की कच्ची सड़क को टांगे 
चलाने के लिए तैयार करने का निश्चय किया गया। लोग इतने 
सच्चे और ईमानदार थे कि वर्ष 4893 के अकाल की भयानक 
पीड़ा को सहते हुए भी सरकारी खजाने पर बोझा न बने और जो 
कर्ज (तकावी) उन्हें मिला था, वह प्रसन्नता पूर्वक चुकाते रहे | यह 
उनके ऊँचे किरदार का प्रमाण है कि लोग किस प्रकार विशाल 
दिल वाले थे। लोगों की उदारता का एक और उदाहरण इस 
प्रकार है कि 24 अक्तूबर 4947 को एक शाह मुहम्मद रंग साज 
हिल गांव वाला कोटली शहर में आया। हालात को देखते हुए 
कोटली निवासियों ने उसे अपने कब्जे में रख लिया क्योंकि ऐसा 
सोचा गया कि शायद वह शत्रुओं का एजेन्ट न हो। सेना, रा. स्व. 
संघ के कार्यकर्ताओं तथा दूसरे लोगों ने कोटली छोड़ने तक 
उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और किसी प्रकार का कष्ट न 
होने दिया। यह थी उस धरती की संस्कृति जो कि शत्रु के 
बर्बरता पूर्वक जघन्य कार्यों को देखते हुए भी अपनी मूल प्रवृत्ति 
को न त्याग सकी | 
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जिस को न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। 
वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है।। 
देश भक्ति कोटली निवासियों में कूट-कूट कर भरी थी। 
स्वय भूखे रह कर भी मोर्चे पर बैठे जवानों को भर पेट खिलाते 
थे। हर घर से एक-एक गर्म चपाती या उबली हुई कनक और 
एक-एक गिलास पानी, यह सब इकट्ठा कर के मोर्चे पर ले जाते 
थे। लोगों का पूरा प्यार सैनिकों को मिलता था। वह भी बड़ी 
बहादुरी के साथ जी जान से देश व हिन्दुओं की रक्षा कर रहे थे | 
बाहर से आए हुए लोगों व फौजी जवानों को कष्ट न हो और 
वे भूखे न रहें, इस संकल्प को पूरा करने हेतु संघ के स्वयंसेवकों : 
की ओर से सहायता का पूरा प्रबन्ध था। चाय नाश्ता आदि 
स्वयंसेवक फौजियों को मोर्चे पर ही पहुँचाने का प्रबन्ध करते थे। 
जरूरतमन्द लोगों को मुफ्त एवं सस्ते दाम पर अपने सेन्टर से 
राशन इत्यादि देने की व्यवस्था की गई थी। बाहर से आए हुए 
लोगों के रहने और बर्तन आदि का भी प्रबन्ध स्वयंसेवकों की ओर 
से था। पता नहीं कब तक इस कठिन परिस्थिति में रहना पड़े, 
इस बात को जानते हुए भी सब अपना कर्त्तव्य समझकर तन, मन, 
धन से सेवा में लगे हुए थे। दुकानदारों ने अपने स्टाक भी समाप्त 
कर दिए और कठिन समय के लिए कुछ भी बचाकर न रखा। 
नगर में सेना के 40, 42 मोर्चे थे और इनमें कुल मिलाकर 
80/90 फौजी जवान थे। शेष बीच वाली सभी गलियों में 
नौजवान स्वयंसेवक मोर्चे बना कर सुरक्षा के लिए काम करते थे। 
कुछ स्वयंसेवकों के पास पुरानी, जंग लगी, बारुद वाली टोपीदार 
बन्दूकं थी, जो तहसील से ली हुई थीं। उनको साफ करके थोड़ी 
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ट्रेनिंग के बाद काम में लाया जा रहा था | स्वयंसेवकों को बन्दूक 
चलाने की ट्रेनिंग सैनिकों द्वारा दी गई। 4947 में जब रियासत 
के हालात खराब हो रहे थे उसी खतरे का पूर्व आभास मिलते ही 
रा. स्व. संघ ने 25,/30 युवकों को शाखा लगने से पूर्व प्रातः 4 
बजे यह ट्रेनिंग देनी आरम्भ की | वहाँ बडा कठोर नियम था | देर 
से अथवा न आने वाले कार्यकर्ताओं को दण्ड दिया जाता। तभी 
तो वे लोग अपनी सुरक्षा कर सके। अन्य मोर्चो पर तैनात 
स्वयंसेवक किसी प्रकार का खतरा आने पर साथ वाली पिकेट से 
जवानों को बुला कर फायर करवाते थे। नगर की ओर से सैनिकों 
की फायरिंग से शत्रु को आभास होता था कि नगर में फौजी 
काफी संख्या में हैं। पर असल में स्थिति उल्ट ही थी, सैनिक और 
एमुनीशन (असलाह) बहुत ही कम था। 

कोटली नगर एक किले की भांति था। इसी कारण शायद 
इसकी रक्षा सम्भव हो सकी | नगर में कुछ बड़े पक्के मकान थे | 
लाला बाल मुकन्द शाह का मकान बहुत बड़ी हवेली की तरह 
था। इस हवेली में बाहर से आये काफी संख्या में लोगों को आश्रय 
मिला | बाला राम वकील और नन्द लाल शाह के मकान भी काफी 
बड़े थे। भगत रूप चन्द का मकान नया ही बना था बख्शी शिव 
सरन का मकान भी बहुत बड़ा था, उस की दिवारें किले की भांति 
सुरक्षित थीं। 

कोटली की जनता ने फौजियों की तह दिल से सेवा कर 
उनका मनोबल बनाए रखा। स्वयं भूखे रहकर भी फौजियों के 
लिए हलवा और अच्छे-अच्छे गर्म पकवान बना कर मोचोँ पर 
भेजते WS | स्वयं कनक उबाल कर अपना पेट भरते परन्तु सेना 
को गर्म चपातियाँ बना कर भेजते | शायद लोगों की इसी ज़िंदा-दिली 
ने सेना का दिल जीत लिया जो कि अन्त तक लोगों की सुरक्षा 
करती रही और अपनी सुरक्षा में ही लोगों को वहाँ से शत्रु के घेरे 
से निकाला | कोटली निवासियों की देश भक्ति एवं उदारता को 
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सराहते हुए दिल्ली के भूतपूर्व मेयर श्री केदार नाथ साहनी एवं 
कर्नल बलदेव सिंह पठानिया के विचार निम्नलिखित शब्दों में 
प्रकट किये गये हैं। मा. केदार नाथ साहनी 4947 में कोटली में 
रा. स्व. संघ के जिला प्रचारक थे और कर्नल बलदेव सिंह 
पठानिया महाराजा के माल मंत्री और सेना की ओर से नगर की 
सुरक्षा की देख-रेख कर रहे थे :- 
“स्वयं विपदाओं से घिरे होने पर भी आस पड़ोस के गांवों से 
हिन्दुओं को आत्मीयता पूर्वक गले लगाना तथा उनकी हर 
प्रकार की आवश्यकता को पूर्ण करना कोटली निवासियों की 
उदारता का प्रमाण है | स्थानीय प्रशासकों द्वारा दिल छोड़ देने 
तथा सेना के घबरा उठने के बाद भी हिम्मत से नगर के मोर्चो 
को सम्भाले रखना, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में हर तरह से 
सहायता करना तथा किसी तरह के कुमुक के अभाव के ॥वजूद 
शत्रु को हर मोर्चे पर दो महीने तक उलझाए रखना कोटली की 
रा. स्व. संघ की शाखा संचालकों तथा वहाँ के नौजवानों के 
शौर्य, उन की कुशाग्र बुद्धि तथा उनके सगंठन-कौशल तथा 
उनके साहस का परिचायक है। ऐसे उदारमना और वीरों की 
नगरी, वहाँ के निवासियों तथा वहाँ के अमर बलिदानियों को 
जिन्होंने हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है मेरा प्रणाम |” 
(माननीय श्री केदार नाथ साहनी) 


“कोटली की रक्षा हेतु रियासत की सेना बहुत ही कम थी, फिर 
भी उनकी बहादुरी और अनथक प्रयत्नों के साथ-साथ कोटली 
निवासियों के योगदान के बल पर कोटली को बचाए रखा। 
कोटली के नौजवान हर प्रकार के खौफ-खतरों को झेलते हुए 
a से कठिन काम में भी जान पर खेलने से ज़रा भी नहीं 
चूक |" 


(कर्नल बलदेव सिह JOIA) 
fo ++ fe Se fe 
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नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रहा | | 


इतिहास के अनुसार मुगल कालीन राजा अली गौहर खान ने 
अपने नाम पर किला बनवाया जिसका नाम कोट अली रखा जो 
बाद में बदलते-बदलते कोटली प्रसिद्ध हो गया। पुन्छ का राजा 
अब्दुल रजाक खान जिस ने पुंछ का किला बनवाया था वर्ष 4704 
से 4747 तक राज्य करता रहा, जिसका कोटली के इलाके पर भी 
अधिकार था | इसके राज्य में अनेक हिन्दु, सिक्ख और मुसलमान 
लोग बसने के लिए पजांब से चल कर यहाँ आए और यहीं के 
होकर रह गये। इनका रहन-सहन और सभ्यता भी यहाँ देखने 
को मिलती है | सभी हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के साथ बड़े प्यार 
से रह रहे थे। आपस में किसी प्रकार का कोई भेद भाव नही था। 
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सब धमों के त्यौहार आपस में मिल-जुल कर बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग 
से मनाए जाते थे। 

वर्ष 93-32 से ही रियासत के हालात खराब होना शुरू हो 
गये | अंग्रेज़ अधिकारियों की भूमिका भी अच्छी नहीं रही | मुस्लिम 
नेता महाराजा की नीतियों के खिलाफ खुले आम विद्रोह करने 
लगे। रियासत के शान्त वातावरण में दुर्घटनाओं की चिन्गारी ने 
सुलगना आरम्भ कर दिया। उस समय मुस्लिम कांफ्रेस नाम का 
मुस्लिम संगठन शेख अब्दुल्ला की महत्व आकांक्षाओं में जम्मू 
कश्मीर में सक्रिय था। उस से पहले रियासत का वातावरण बड़ा 
सौहार्दपूर्ण था | हिन्दू-मुर्लिम समुदाय के बीच कोई मनमुटाव 
नहीं था। 

कोटली निवासी कितने निडर, बहादुर, देशभक्त एवं हिन्दू 
मुस्लिम भाई चारे के समर्थक थे और आपसी फूट की किसी भी 
कोशिश को कतई बरदाशत नहीं करते थे। यह इस घटना से 
सिद्ध होता है कि जब 934 के बिगड़ते हालात के कुछ समय पूर्व 
शेख अब्दुल्ला कोटली आए तो एक खुले मैदान में जन सभा को 
सम्बोधित करते हुए महाराजा एवं हिन्दू समुदाय के खिलाफ 
भड़काने हेतु अपशब्द कहने आरम्भ किये। शेख ने भरी सभा में 
मुसलमानों को हिन्दुओं के विरूद्ध खूब भड़काया और कहा कि 
महाराजा हरि सिंह ने मुसलमानों को गुलामी का जीवन जीने पर 
मजबूर कर दिया है। पास बैठे एक कोटली निवासी सरदार 
सोहन सिंह इस वैमनस्य भरे भाषण को सहन न कर सके और 
अपनी तलवार निकाल कर शेख की ओर लपके। शेख के 
साथियों ने जैसे-तैसे शेख का बचाव किया और घोड़े पर बिठा 
कोटली नगर से बाहर भिजवा दिया। सारी सभा में भगदड़ मच 
गई | जलसा तितर-बितर हो गया। एक साहसी व्यक्ति के इस 
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कदम ने सभा में बौखलाहट पैदा कर दी। यह था कोटली 
निवासियों का चरित्र जो बाहर से आए नेताओं द्वारा दोनों समुदाय 
के बीच फूट डालने एवं नफरत फैलाने के किसी भी प्रयत्न को 
सहन नहीं करते थे। उस समय तक सब हिन्दू-मुसलमान बड़े 
प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। किसी प्रकार का भेद भाव 
नहीं था। वर्ष 4934 (बिक्रमी t988) में शेख अब्दुल्ला के भड़काने 
पर वहाँ मुसलमानों ने देसी बन्दूकों, कुल्हाडों और तलवारों से 
लेस होकर आगे पीछे के ग्रामों से आ कोटली शहर व समीप के 
गाँवों के हिन्दुओं पर हमले करने आरम्भ कर दिए। 

बाजी अल्फदीन अल्या कोटली रया गाला उस समय काफी 
सिद्ध पुरुष थे जिनके पास दूर-दूर से विशेषकर गुज्जर समुदाय 
के लोग दुआ मांगने आते थे। बाजी साहेब की शख्सीयत इतनी 
पहुँची हुई थी कि जम्मू के महाराजा और पुन्छ के राजा हर मास 
इन्हें 25 ,/-- रुपया न्याज (भेंट) के रूप में भेजा करते। हालात 
खराब होते देख कोटली के जज साहेब ने बाजी साहेब की 
सहायता मांगी और कहा कि आप बलवाइयों को समझाओ और 
कोटली नगर के हिन्दुओं की रक्षा करो | बाजी साहेब उनकी बात 
मान कर बलवाइयों के जत्थे आते देख सामने खड़े हो उनको 
समझाने लगे कि नगर में मत दाखिल होना, आपको हानि उठानी 
पड़ेगी | काफी संख्या में लोग जो बाजी साहेब पर विश्वास / श्रद्धा 
रखते थे, उनका कहना मान, वापस हो गये। चन्द, सिर-फिरे 
लोग उनकी बात की अवहेलना करते हुए नगर में दाखिल हो 
गये | बाजी साहेब की बात सच साबित हुई | वे लोग अपने उद्देश्य 
में सफल न हो सके और सैनिकों द्वारा लड़ाई में मारे गये। यह 
घटना 24 जनवरी 4932 की है। बलवाइयों के दाखिल होने से 
शहर में भगदड़ मच गई | समय पर सैनिकों के आने से बलवाइयों 
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को मुहँ की खानी पड़ी | हिन्दुओं के साहसपूर्ण प्रतिकार से स्थिति 
नियन्त्रण में आ गई | कुछ दिनों के संघर्ष के पश्चात स्थिति शांत 
हुई | थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ा। परन्तु सब से बड़ी हानि 
हुई कि आपसी व्यवहार में एक दरार सी पड़ गई | 

लगभग उसी समय में उभरती हुई बगावत की बू एवं 
फिरकापरस्ती की हवा को देखते हुए कुछ अखबारों ने रियासती 
सरकार का ध्यान इस ओर केन्द्रित करने का प्रयत्न किया । उस 
समय का मिलाप अखबार लिखता है : 
47 जुलाई 4934 

रियासत जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का बगावत के लिए 
तैयार होना एक साजिश है उस साजिश को खत्म किया जाए 
और उसके बीज जो फूट रहे हैं, उखाड़ दिये जाएं | 
4 नवम्बर 4934 

भारत के हिन्दू यदि रियासत को बचाना चाहते हैं तो उन्हें 
आराम छोड़ कर संघर्ष करना होगा। बाद में जम्मू कश्मीर के 
हिन्दुओं के लिए आंसू बहाना बेसूद (व्यर्थ) होगा | समय है जागो, 
संभलो और चंगुल में फंसी हुई रियासत को बचाओ | 
॥5 नवम्बर 4934 

कश्मीरी पंडितों, डोगरों और अन्य लोगों को इस समय मिलकर 
चलना चाहिए | बाहर के नेताओं से परामर्श करके न केवल अपने 
आप की बल्कि रियासत की भी सुरक्षा करनी चाहिए। 

यह थी उस समय की अखबारों की राय जो कि रियासत के 
हालात पर नज़र रखते हुए सही आकलन कर रहे थे | 

वर्ष 937 में फिरकादाराना फसाद हुए। जज द्वारा गाय के 
कातिलों की सजा 7 वर्ष से कम कर के एक वर्ष कर दी ; 
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परिणाम स्वरूप 36 दिन लगातार पूरी रियासत में हड़ताल रही | 
सारी रियासत में जलसे-जुलूस एवं गिरफ्तारियाँ दी जाती रहीं | 
कोटली के हिन्दुओं ने इसमें बढ़-चढ़ कर भाग लिया। 

अंग्रेज़ सरकार द्वारा लंदन में भारत की रियासतों के सभी 
प्रमुखों की बैठक का आयोजन किया जिसमें यह प्रश्न हुआ कि 
भारत को स्वतन्त्रता मिलने की स्थिति में रियासतों की क्‍या 
प्रतिक्रिया होगी ? महाराजा हरि सिंह ने उस बैठक में घोषणा की 
कि यदि अंग्रेज भारत को स्वतन्त्र करें, तो जम्मू कश्मीर पहली 
रियासत होगी जो अपनी रियासत को स्वतन्त्र भारत में विलय को 
तैयार होगी | इस घटना से अंग्रेज चकरा गये | उन्होंने सोचा था 
कि यदि सब रियासतें स्वतन्त्र रहना चाहें तो हिन्दुस्थान की 
आजादी खतरे में रहेगी | 

वर्ष 4947 में कोटली तहसील की आबादी कोई 4 लाख 45 
हजार थी | हिन्दू तहसील कोटली में 5-6 प्रतिशत थे। कोटली 
शहर में हिन्दुओं की जनसंख्या तीन हज़ार $ करीब थी, जबकि 
मुसलमान एक हजार से कम थे। परन्तु जैसे ही बलवाइयों 
(कबायलियों) ने शहर पर आक्रमण करना आरम्भ दिया, मुस्लिम 
आबादी शहर छोड़ गाँव की ओर प्रस्थान कर गई और मुसलमानों 
के आक्रमणों के भय से आस-पास के गाँवों से कोई पांच-छ: सौ 
हिन्दू परिवार कोटली नगर में सुरक्षा की दृष्टि से आ गये। कुछ 
विस्थापितों के ठहरने की व्यवस्था सनातन धर्म सभा एवं आर्य 
समाज में की गई | जबकि अन्य लोगों की व्यवस्था नगर के बड़े 
साहूकारों के घरों में की गई जिनमें लाला बालमुकन्द शाह, श्री 
नन्दलाल एवं मूल राज शाह की हवेलियाँ शामिल हैं। नहाने व 
कपड़े धोने का स्रोत एक नाबन चश्मा था दूसरा पुन्छ दरिया। 
हालात खराब होने पर लोगों को इस हेतु बड़ी असुविधा उठानी 
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पड़ी | जैसे ही कोई पानी के लिए चश्मे या दरिया पर जाता तो 
सामने से शत्रु का फायर आता | जिस कारण कई लोग घायल भी 
हुए एवं कुछेक को जान भी गंवानी पड़ी। जब भारतीय जहाज 
आसमान पर आते तो शत्रु छुप जाता और तब लोगों को पानी 
लाने व दरिया पर जाने का मौका मिलता | 
कश्मीर का भारत के साथ विलय 

4947 में भारत के साथ जो विलीनीकरण हुआ, उसका श्रेय 
काफी हद तक राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के द्वितीय सरसंघ 
चालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिव राव गोलवलकर (श्री 
गुरु जी) जी को जाता है। उस अत्यन्त संकट ग्रस्त काल में भी 
गुरु जी ने इस दिशा में काफी प्रयास किया, विलीनीकरण के 
प्रश्‍न पर कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के मन की दशा ढुल मुल 
थी | नवनिर्मित पाकिस्तान को कश्मीर हड़पने की शीघ्रता थी | 
प्रधान मन्त्री नेहरू शेख अब्दुल्ला का पक्ष लेकर अडे हुए थे। 
विलीनीकरण के संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए बिना कश्मीर में 
सहायता न भेजने का उनका पक्का निश्चय था। इससे कश्मीर 
को पाक द्वारा हड़प लिए जाने का धोखा बिल्कुल स्पष्ट था। 
अक्तूबर 947 में ही कबायलियों के नाम की आड़ लेकर पाकिस्तानी 
सैनिकों ने कश्मीर घाटी में आक्रमण आरम्भ कर fey | पाकिस्तानी 
आक्रमणकारी श्रीनगर की दिशा में निरन्तर बढ़ रहे थे । प्रत्येक 
क्षण महत्वपूर्ण था। कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मेहर चन्द 
महाजन सहायता की माँग करने दिल्ली गये हुए थे। पर पंडित 
नेहरु अपनी जिद पर अडे बैठे थे। उधर परस्पर विरोधी खींच-तान 
में महाराजा भयंकर असमंजस में पड़ गये | वह कोई निश्चय न 
कर पा रहे थे। भारत में शामिल होने के बारे में उनके मन में 
अनेक आशंकाएँ थीं। 
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गृहमन्त्री सरदार पटेल की इच्छा थी कि 
जम्मू कश्मीर भारत में रहे। महाराजा हरि सिंह 
की मनः स्थिति समझते हुए सरदार पटेल ने श्री ६ 
गुरु जी को दूत के रूप में महाराजा के पास 
भेजा। सरदार पटेल ने ठीक ही सोचा था। श्री : 
गुरु जी सही व्यक्ति थे, जिनके पास नीति 
कौशल था और उन्हें पटेल और महाराजा का 
आंतरिक विश्वास भी प्राप्त था। 47 अक्तूबर 
4947 को श्री गुरु जी विमान द्वारा श्रीनगर पहुँचे | उन्होंने महाराजा 
के सामने सिद्ध कर दिया कि कश्मीर को स्वाधीन रुप में बनाए 
रखने का उनका विचार मृगतृष्णा मात्र है। पाकिस्तान उसे 
कदापि सहन नहीं करेगा। वह मुसलमानों से आंतरिक विद्रोह 
करा देगा और राज्य की मुस्लिम सैना विमुख हो जाएगी | अन्ततः 
श्री गुरु जी से विचार विमर्श के बाद महाराजा भारत के साथ 
विलय के संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गये। 


इधर पाकिस्तानी हकूमत द्वारा रची गयी साजिश से 22 
अक्तूबर रात्रि को हयात खान के नेतृत्व में कबायलियों के एक 
ग्रुप ने एबोटाबाद की ओर से कश्मीर की सरहद पर कृष्ण गंगा 
पुल पर कब्जा कर लिया और मुज्जफराबाद में दाखिल हो गये। 
पुल के इस ओर तैनात मुस्लिम सैनिकों ने हिन्दू सैनिकों को मार 
श्रीनगर से टेलीफोन सम्पर्क काट दिया | शत्रुओं के लिए श्रीनगर 
का 435 मील का रास्ता खुला था। कस्टम चौकी में जब उन्हें 
रुकने के लिए कहा गया तो कस्टम कर्मचारी को टेलीफोन की 
तार से ही बाँध दिया गया। परन्तु हयात खान का श्रीनगर पहुँचने 
का सपना शीघ्र टूट गया। सारे जिहादी तितरबितर हो गये | 
श्रीनगर की ओर कूच करने की जगह वह मुज्जफराबाद और 
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बारामूला नगरों में लूट-पाट और बलात्कार की घटनाओं में 
संलग्न हो गये। उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। बारामूला 
ईसाई हस्पताल में कार्यरत यूरोपीयन कर्मचारियों और मरीजों एवं 
नसो के साथ हैवानियत जैसा बर्ताव किया | 
सब लुट गया सरे-आम सपन बाकी है, 
अब तो शबनम की जगह तपन बाकी है। 
आज आँखें भी हैरत से परेशाँ हैं 
इन्सान लापता है, कफन बाकी है || 
कबायलियों को इसी लूट-पाट और औरतों का लालच दे 
कर लाया गया था। जिसे, उन्होंने दिल भर कर पूरा किया। 
इसका फल एक यह हुआ कि भारतीय फौजों को श्रीनगर में अपने 
पैर जमाने का मौका मिल गया। यदि कबायली सीधे श्रीनगर की 
ओर कूच कर जाते तो उनका कश्मीर पर कब्जा करने का 
मनसूबा शायद पूरा हो जाता। बारामूला में मकबूल शेरवानी को 
छोड़ सभी ने जेहादियों का स्वागत किया और तो और बारामूला 
के डिप्टी कमीश्नर Go उल्ला ने उनका पुरजोर स्वागत किया | 
मकबूल शेरवानी को जेहादियों ने 
(बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया | 
Be श्रीनगर हवाई अड़े को शत्रु से 
हि (बचाने का श्रेय मेजर सोमनाथ शर्मा 
ह एवं वारामूला की ओर से उड़ी क्षेत्र 
st में शत्रु को दो दिन तक उलझाए 
Saya का श्रेय ब्रिगेडियर राजेन्द्र 
Ris को जाता हे | ब्रिगेडियर राजेन्द्र 
[सिंह को महाराजा के स्पष्ट आदेश 
|थे कि अंतिम सैनिक के जीवित 
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रहने तक शत्रु को रोके रखना। जो कि उन्होंने आखिरी सांस तक 
पूरा किया। शत्रु ने माहीर बिजली घर तबाह करने के बाद पीछे 
से आकर बिगेडियर की टुकड़ी पर धावा बोला और वह 450 
सैनिकों सहित शत्रु से बड़ी बहादुरी एवं साहस से लड़ते हुए वीर 
गति को प्राप्त हुए | 
थी खून से लथपथ काया, फिर भी बन्दूक उठाके। 
दस-दस को एक ने मारा, फिर गिर गये होश गवां के || 
जब अंत समय आया तो कह गये कि अब मरते हैं। 
खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं।। 
25 अक्तूबर को महाराजा भी रात्रि को ही श्री वी. पी मेनन 
की सलाह पर जम्मू कूच कर गये जहाँ 26 अक्तूबर को उन्होंने 
विलय संधि पत्र पर हस्ताक्षर किये और 27 अक्तूबर को प्रातः से 
ही भारतीय सैनिक श्रीनगर हवाई अड़े पर उतरने लगे | श्रीनगर 
में तो अराजकता का भयानक ताण्डव चल रहा था। बारामूला में 
उपद्रवियों द्वारा कब्जे के समाचार से काफी खलबली मच गयी 
शी | लोग अपनी सुरक्षा को ले कर चिंतित थे। शेख अब्दुल्ला ने 
अपना परिवार इन्दौर भेज दिया था और स्वयं दिल्‍ली कूच कर 
गाये थे। ऐसी स्थिति में भारतीय सैनिकों का स्वागत करने के लिए 
संघ के सैंकड़ों स्वयंसेवकों ने हवाई अड़े पर पहले से ही पहुँच 
कर उसे साफ किया। एक भेंट के दौरान महाराजा हरि सिंह ने 
संघ के स्वयंसेवकों की भरपूर प्रशंसा की | उन्होंने कहा :- | 
“संघ के स्वयंसेवकों ने हमें समय-समय पर अत्यन्त 
महत्वूपर्ण सूचनाएँ दी थीं | प्रथमतो हम उन पर विश्वास 
नहीं करते थे परन्तु मात्र संघ के खेमे से प्राप्त समाचार 
ही पूर्णता विश्वसनीय सिद्ध होते थे। पाकिस्तानी सेना की 
गतिविधियों के बारे में समाचार प्राप्त करते समय संघ: के 
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स्वयंसेवकों ने जो साहस दिखाया, उसकी जितनी प्रशंसा 
की जाए, वह थोड़ी. ही है |” 
जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के आग्रह पर 27 
अक्तूबर 4947 को जब भारतीय सेना ने अपने कदम श्रीनगर 
हवाई अड्डे पर रखे तो उस समय कबायली पाक सेना की मदद 
से जम्मू कश्मीर के काफी हिस्से पर अपना अधिपत्य जमा चुके 
थे। अधिकतर मुस्लिम जनता एवं प्रशासन के अधिकारी उनका 
साथ दे रहे थे। महाराजा की फौज में मुस्लिम सैनिक और : 
आफिसर भी काफी संख्या में बगावत करके पाक सेना में शामिल 
हो गये थे |. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व 
साहस का परिचय दिया और भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा 
मिलाकर हिन्दुओं की रक्षा की। श्रीनगर की हवाई पट्टी को साफ 
करने और उसे भारतीय जहाजों के उतरने के लिए काबिल बनाने 
का श्रेय संघ के इन्हीं कार्यकर्ताओं को जाता है | संघ एवं भारतीय 
फौज का, शत्रु में इतना त्रास पैदा हो गया था कि वह उन्हें देखते 
ही. भाग जाते। यंदि पाकिस्तानी फौज कबायलियों का साथ न 
देती तो कबायली वहाँ एक दिन भी नहीं टिक सकते थे। 
भारतीय सेना कुछ ही दिनों में कबायलियों एवं पाक सेना को 
श्रीनगर एवं बारामूला-उड़ी क्षेत्र से खदेड़ने में सफल हुई | इसके 
लिए उन्हें अपने सैनिकों की कई बहुमूल्य जाने भी गंवानी पड़ीं, 
जिनमें ब्रिगेडियर राजेनद्र सिंहं, कर्नल रंजीत राय, मेजर सोम नाथ 
शर्मा आदि उल्लेखनीय हैं। कश्मीर की जनता ब्रिगेडियर राजेन्द्र 
सिंह एवं डोगरा सैनिकों की सदा ऋणी रहेगी, जिन्होंने 3-4 दिन 
तक शत्रु को श्रीनगर पहुँचने से रोके रखा। यदि ऐसा न हुआ 
होता तो 25-26 अक्तूबर को श्रीनगर एक मौत के कुएँ में बदल 
गया. होता | हिन्दू तो मौत के घाट उतार दिए जाते पर मुस्लिम 
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परिवार भी सुरक्षित न रहते | भारतीय सेना के लिए समूचे जम्मू 
कश्मीर रियासत को पाक सेना समर्थक कबायलियों से खाली 
करवाना कोई कठिन कार्य नहीं था, परन्तु यह बहुत ही रहस्यमय 
विषय बनकर रह गया है कि 4 जनवरी t949 को संयुक्त राष्ट्र 
संघ के परामर्श पर भारत सरकार द्वारा एक तरफा युद्ध विराम की 
घोषणा होने तक हमारा सारा इलाका खाली न हो सका-। इस 
सारे घटना चक्र में शेख अब्दुल्ला एवं अन्य. कश्मीरी राजनेताओं 
का निजी स्वार्थ छुपा था | उन्हें अच्छी प्रकार मालूम था कि यदि 
भारतीय सेना पूरे कश्मीर से शत्रुओं को खदेड़ने में सफल हो गई 
तो उनका पूरे कश्मीर पर प्रभुत्व न रह पायेगा। अतः वह हिन्द 
सेना को वहाँ तक ही रखने के हक में थे जहाँ तक कश्मीरी 
राजनेताओं का असर था। स्पष्टतः इसके पीछे उनका उद्देश्य 
कश्मीर में अपना अस्तित्व बनाए रखना था। जिसमें पंडित नेहरू 
का उन्हें पूर्ण समर्थन मिला | शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरु के मन 
में यह बात बिठा दी कि कश्मीर के बर्फानी एंव दुर्गम स्थानों में 
भारतीय सेना टिक नहीं सकेगी और उन्हें काफी हानि उठानी 
पड़ेगी। अतः कश्मीर के उन क्षेत्रों से जहाँ कबायली एवं पाक 
सेना काफी संख्या में विद्यमान थी, भारतीय एवं रियासती सेना को 
हटाने का फैसला उच्च स्तर पर लिया 'गया। नेहरु स्वयं कश्मीर 
के मूल निवासी होने के कारण वहाँ कश्मीरी राजनेताओं का 
आधिपत्य बनाए रखने के समर्थक थे। उन्होंने भारतीय सेना को 
स्पष्ट आदेश दे रखे थे कि शेख अब्दुल्ला के निर्देश के अनुसार 
ही कोई कार्यवाही करें। शेख अब्दुल्ला पंडित नेहरु के साथ 
पारिवारिक: सम्बन्ध बनाने में सफल हो गये थे। पंडित नेहरु की 
सलाह पर शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कांफ्रेस को नेशनल कांफ्रेस 
का नाम दे कर अपने सगंठन को नैशनल रूप में प्रकट तो कर 
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दिया, परन्तु कार्य वही रहा, महाराजा हरि सिंह एवं हिन्दू जनता 
का विरोध | बड़ी विडंबना है कि जम्मू कश्मीर में जो नर-संहार 
हुआ और हिन्दुओं को अपने घरों से पलायन करना पड़ा, वह 
कश्मीर के भारत में विलय और भारतीय सेना का कश्मीर में 
पहुँचने के बाद ही हुआ। क्योंकि शेख अब्दुल्ला को हिन्दुओं की. 
सुरक्षा से अधिक कश्मीर में अपनी स्थिति मजबूत करने की 
शीघ्रता थी। जिसके लिए हिन्दुओं को अच्छी खासी कीमत 
चुकानी पड़ी। मिलाप अखबार के श्री खुशहाल चन्द (जो बाद में 
महात्मा आनन्द स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए) ने कोटली निवासी 
आर्य समाज की कर्मठ साध्वी माता भागवन्ती के साथ नेहरू से 
भेंट कर याचना की कि कश्मीर के उन इलाकों में जहाँ कबायली 
एवं पाक सेना कब्जा जमा चुकी थी, वहाँ भारतीय सेना भेज कर 
पुनः अधिकार में ले लें परन्तु नेहरु टस-से-मस न हुए क्योंकि 
शेख अब्दुल्ला ऐसा नहीं चाहते थे। 
जानकार सूत्रों के अनुसार राजौरी पर i947 में दिवाली के 
त्यौहार पर. पाक सेना एवं कबायलियों का कब्जा हुआ, जिसको 
॥ बैसाख (अप्रैल) .948 में भारतीय सैना द्वारा पुनः अपने अधिकार 
में कर लिया। उस समय शत्रु कोटली एवं दूसरे नगरों को छोड़ 
चुका था। अफसोस कि भारतीय सेना को हमारे उन नगरों को 
पुनः अपने अधिकार में लेने के आदेश न मिल सके। वरना आज 
स्थिति कुछ और ही होती| कोटली के मुकाबले में राजौरी पर 
हमारी सेना के लिए पुनः अधिकार स्थापित करना कठिन था। 
क्योंकि राजौरी में यातायात का कोई साधन न था | लोग घोड़ों 
दारा सामान लाते और ले जाते. थे। जबकि जम्मू से कोटली, 
मीरपुर तथा पुन्छ तक सड़क द्वारा सीधा सम्पर्क था। अतः 
कोटली को पुनः अपने अधिकार में लाना सेना के लिए राजौरी के 
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मुकाबले में ज्यादा आसान था। किन हालात में हमारी सेना को : 
इन इलाकों पर पुनः अधिकार करने के आदेश नहीं दिए गये ? 

जबकि पीर बडेसर की पहाड़ियों पर हमारी फौजें अपना पैर जमा 

चुकी थीं - यह एक रहस्य ही रह Ta है। . 


इसी प्रकार पुन्छ को भी शत्रुओं से बचाने में रा. स्वं संघ की 
भूमिका सर्वविदित है | ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह और उसकी रेजिमेन्ट 
यदि वहां न होती तो पुन्छ का नक्शा आज कुछ और ही होता। 
ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की ही सूझ बूझ थी कि वह वहाँ से 25-30 
हजार लोगों को मौत के मुँह से बचाने में सफल हुए जिनमें बाहर 
के नगरों एवं ग्रामों से आए कई हजार शरणार्थियों को पुन्छ से . 
हवाई जहाज द्वारा जम्मू भेज सके। हालांकि वहां बड़े जहाज़ 
उतारने के लिए बाकायदा कोई हवाई पट्टी उपलब्ध नहीं eft | 
फिर भी वहां लगभग 30 हज़ार लोगों को बचाया जा.सका, जिनः 
में पुन्छ नगर के i0 हजार के करीब लोग थे। बाकी के लोग पुन्छ 
के पास के गावों एवं Heal से आए थे। बहुत से लोगों को हवाई 
जहाज द्वारा जम्मू लाया गया। जिसके लिए एक काम चलाऊं 
पट्टी, संघ के लोगों ने, अपने श्रम से जान जोखिम में डाल कर 
शत्रु की गोलियों के बीच बनाई थी | संघ के कार्यकर्ताओं ने नगर 
निवासियों के साथ मिल कर जो अभूतपूर्व साहसः का काम किया 
उनको एवं भारतीय सेना के वीर सपूतों को कैसे भुलाया जा 
सकता. है | 

शेख अब्दुल्ला भली भांति समझ चुके थे किः कश्मीर के इन 
इलाकों में जम्मू सूबे के मुस्लिम नेता गुलाम अब्बास का अच्छा 
प्रभाव है और कोटली, मीरपुर, इलाकों की जनता शेख के प्रभाव 
से बाहर थी | क्योंकि अधिकतर मुस्लिम परिवार जाट और राजपूत 
परिवारों से थे और यह लोग जेहलम, हजारा और रावलपिंडी 
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इलाकों से ज्यादा प्रभावी थे। यदि इन इलाकों को पाक सेना के' 
कब्जे से खाली करवा लिया जाता तो सारे जम्मू कश्मीर में शेख 
अब्दुल्ला के स्थान पर जम्मू सूबे के गुलाम अब्बास या और कोई 
दूसरे नेता ही प्रधान / मुख्य मंत्री होते क्योंकि 947 के समय पूरी 
रियासत की जनसंख्या में कश्मीरी मुसलमानों के मुकाबले में गैर 
कश्मीरी मुस्लिम समुदाय बहुसख्यक थे। हम लोगों का दुर्भाग्य है 
कि शेख अब्दुल्ला की इस कूटनीति में पंडित नेहरु ने भरपूर साथ 
दिया। इस गलती का एहसास नेहरु को ॥953 में हुआ। परन्तु 
उस समय बहुत देर हो चुकी थी। घड़ी की सुइयाँ वापस नहीं जा 
सकती off | शेख के असली रुप को पहचानते हुए सरकार को 
उसे जेल में बन्द करने पर विवश होना पड़ा। 
आज भारत सरकार के बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा 
कश्मीर के रख-रखाव पर खर्च हो रहा है | 947 से आज तक 
लगभग 3 लाख: करोड़ रुपया खर्च हो चुका है जिसमें सुरक्षा व्यय 
शामिल नहीं है। परन्तु इतना करने के बावजूद आज भी कश्मीर 
में पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे जगह-जगह लगाये जाते हैं। 
पाकिस्तान के नाम पर भारत सरकार को ब्लैक मेल कर रियासत 
के लगभग सभी राजनैतिक नेता खूब पैसे ऐंठ रहे हैं। पंडित 
नेहरु की गलत नीतियों का परिणाम उसकी अपनी ही बिरादरी, 
कश्मीरी पंडितों, को उठाना पड़ा जो अपने ही देश की भूमि पर 
विस्थापितों का जीवन व्यतीत करने पर विवश हैं। पाँच लाख 
लोग अपने घरों से बेघर हो गये हैं। सरकार इन लोगों को वापस 
अपने घरों में पुनः बसाने में अपने आप को असहाय पा रही है। 
इन हालात के लिए कुछं हद तक ये स्वयं भी जिम्मेवार हैं। 45 
नवम्बर 4934 को लाहौर से छपी “मिलाप” अखबार का मशवरा 
यदि. इन्होंने मान लिया होता तो शायद यह नौबत न॑-आती। 
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इन्होंने सदा ही डोगरों के स्थान पर कश्मीरी मुस्लिम नेताओं को 
अधिक महत्व दिया, जिसका नतीजा वह स्वयं भुगत रहे हैं। 

अपने. विषय पर वापस' आते हुए मैं कहूँगा कि दलगत 
राजनीति से प्रेरित नेताओं की गलत एवं घातक नीतियों के ही 
कारण 4947 में पाक अधिकृत कश्मीर से आए लोग अपने ही 
राज्य में शरणार्थी के रूप में जीवन बिताने को विवश हो गये | यह 
लोग अपना घर, ज़मीन, जायदाद, कारोबार, माल, मवेशी शत्रुओं 
के रहमोकरम पर छोड़ झंगड-नौशहरा के रास्ते जम्मू आ कर 
दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुए। प्रशासन की ओर से 
जब कोई पर्याप्त सहायता न मिली तो कई परिवार भारत के दूसरे 
नगरों को पलायन कर गये | मुम्बई, दिल्ली, यू. पी., उत्तरांचल, 
हिमाचल एवं पंजाब के कई नगरों में जा कर यह लोग अपनी 
रोजी-रोटी के लिए जा बसे। इन लोगों की अधिकतर संख्या 
जम्मू नगर की कोटली (रिहाड़ी) कालौनी में मौजूद है। ये सभी 
लोग अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी एवं कर्त्तव्य निष्ठा द्वारा 
अपने पैरों पर खड़े होने में सफल हुए हैं। समाज के हर क्षेत्र में 
इन्होंने अपना नाम रोशन किया है | कुछ सफल व्यापारी बन चुके 
हैं। सरकारी मशीनरी में भी उच्च पदों पर आसीन हैं। यह उनकी 
नैकनीयती, लगन, ईमानदारी, देशभक्ति एवं अपने पूर्वजों के 
आशीवीद का फल है | 

भाग्य पर रहकर जो पीछे है पछताते नहीं, 

भीड़ पड़ने पर भी जो चंचलता दिखलाते नहीं। 

होते हैं इक आन में उनके समागम सब भले, 

सब जगह सब काल में रहते हैं वे फूले-फले | 
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. 28 अक्तूबर 4947 


शत्रु का घेरा कोटली पर कसता जा रहा था.। पर वह नगर 

की मोर्चाबन्दी को तोड़ने में सफल न हो पा रहा था। रियासती 
सेना के पास सीमित एमुनिशन होने पर भी वह संघ के कार्यकर्ताओं 
से मिलकर नगर की सुरक्षा बड़े ही सुनियोजित ढंग से कर रही 
शी। कर्नल बलदेव सिंह पठानिया जम्मू मुख्यालय में लगातार 
गोला बारूद एवं ओषधियाँ भेजने हेतु वायरलेस सन्देश भेज रहे, 
थे। सामान उतारने के लिए उन्होंने के.एफ.टी. चिन्ह का कोड भी 
दिया | यह सन्देश शत्रु के पास. भी पहुँच 'गया। जिस प्रकार 
सैनिकों ने सनातन धर्म सभा के सामने मैदान पर के.एफ.टी. का 
` निशान लिखा, उसी प्रकार शत्रु ने भी ऐसा ही निशान एक कि. 
मी.दूर पेंग गांव के खुले मैदान में बना दिया। विमान चालक दो 
चिन्ह देखकर ठीक निर्णय न कर सका और बारूद की पेटियाँ 
दोनों fret के बीच उतार दीं, जो स्थान शत्रु की फायरिंग के 

-अन्दर आता था। 

बड़ी कठिन परिस्थिति बन गई | सब के लिए यह जीने मरने 

का प्रश्‍न था। एमुनिशन लाना वहाँ से अति आवश्यक था। यदि 
वह शत्रु के हाथ लग जाता तो और भी घातक सिद्ध हो सकता 
था। रक्षा में तैनात सैनिक वैसे ही कम थे | जो कि जैसे-तैसे संघ 
के स्वयंसेवकों की सहायता से नगर की सुरक्षा में लगे थे। शत्रु 
की गोली के बीच बारूद को उठा लाना मौत के मुहँ में जाने के 
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समान ही था। अतः उनको इस अभियान में भेजना एक बड़ा 
खतरा हो सकता था। सारी स्थिति को देखते हुए सना के 
अधिकारियों ने संघ की सहायता लेनी उचित समझी, क्योंकि वे 
स्वयंसेवकों की समर्पण व वीरता की भावना मोर्चा पर प्रत्यक्ष 
अनुभव कर चुके थे। उन्होंने संघ कार्यालय में इस समस्या की 
गम्भीरता पर विचार-विमर्श किया। संघ की ओर से सर्वश्री वेद 
प्रकाश UST, महीपाल, सूरज प्रकाश, डा. सत पाल इत्यादि ने 
बैठक में भाग लिया। स्थिति की गम्भीरता देखते हुए श्री वेद 
प्रकाश चड्ढा ने इस जोखिम भरे कार्य के लिए स्वयं नेतृत्व करने 
का निश्चय किया और सभी नगर वासियों को इस अभियान में 
शामिल होने का आहवान किया, जिस के कारण सारा युवक 
समुदाय आगे आ गया। सच ही कहा है :- 
भारत वीरो से कभी, हुआ नहीं क॑गाल। 
उठकर जो आवाज दो, शत-शत जागे लाल | | 

सभी स्वयंसेवक इस अभियान में जाने का हठ कर रहे थे। 
उनमें से 20 के लगभग शारीरिक दृष्टि से सक्षम स्वयसेवकों को 
छाँटा गया । सैनिक अधिकारियों ने उन्हें एमुनीशन तक कोहनी 
के बल चलने का शीघ्रता से अभ्यास कराया | श्री वेद प्रकाश चड्ढा 
कार्यकर्ताओं को साथ ले इस अभियान में कूद पड़े | अधिकारीगण 
आगे नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए शेष स्वयंसेवकों के उत्साह में 
कोई कमी नहीं आई | सर्वप्रथम एक ट्रक को चारों ओर से तख्तों 
से बांध कर तैयार किया गया। परन्तु कुछ दूरी पर जाते ही शात्रु 
की गोलियों से ट्रक का टायर फट गया। कुछ गोलियां सीधे 
ट्रक के शीशे पर लगीं | मजबूरन ट्रक को वहीं छोड़ वापस आना 
पडा | कोटली निवासियों एवं संघ के कार्यकर्ताओं ने बड़े साहस 
a परिचय दिया और कुछ कार्यकर्ता श्री वेद प्रकाश चड्ढा के 
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साथ रेंग कर बारुद तक पहुँच गये | 
बाधायें कब बांध सकी हैं, आगे “बढ़ने वालों को ? 
विपदायें कब रोक सकी हैं, मर कर जीने वालों को ? 
जहाँ सनातन धर्म स्कूल में स्थित मोर्चा शत्रु पर लगातार 
फायरिंग कर रक्षा-कवच का काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ 
शत्रु की गोली बारी हमें बारुद की पेटियों तक पहुंचने में रोकने 
का प्रयास कर रही थी। शत्रु की फायरिंग आग उगल रही थी, 
वह ATER बमों का प्रयोग भी कर रहा था | इस प्रकार दोनों ओर 
से गोली बारी के बीच श्री वेद प्रकाश चड्ढा के नेतृत्व में साहसी 
वीर अपनी मंजिल तक लगातार बढ़ रहे थे। श्री चड्ढा के साथ ही 
चलते हुए जैसे ही एक नवयुवक श्री युवराज ने पेटियों की दूरी 
देखने के लिए अपना सिर उठाया, श्री वेद प्रकाश ने डांट कर 
उसे सिर नीचे रखने को कहा। परन्तु जब कुछ समय के उपरान्त 
ही वह स्वयं सिर उठा कर पेटियों की ओर देखने लगे तो शत्रु की 
एक गोली सनसनाती हुई उनके सिर के आर-पार हो गई। 
दोपहर एक बजे तक कोटली के वीरों ने 6 पेटियाँ शत्रु की 
लगातार गोली बारी के बीच लाने में सफलता तो प्राप्त कर ली 
परन्तु संघ के वरिष्ठ अधिकारी श्री वेद प्रकाश चड्ढा का बलिदान 
देना पड़ा। आधा दिन इसी प्रकार गोलियों की बौछार में बीत 
गया। जहाँ जहाज ने बारुद गिराया था, उसके निकट ही एक 
बड़े पुराने पेड़ पर शत्रु ने अपना मोर्चा बना लिया था, जहाँ से वह 
लगातार फायर कर रहा था। कुछ न बनते देख, सेना ने पहाड़ी 
के दूसरी ओर चढ़ कर, उस पेड़ पर बने मोर्चे को नष्ट किया । 
जिस के बाद वहाँ से फायर आना बन्द हुआ। कोटली के वीर 
नौजवानों ने अन्ततः अपनी जान की परवाह न करते हुए 24 
पेटियाँ शत्रु के घेरे से लाने में सफलता प्राप्त की | चांदनी रात 
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होने के कारण यह अभियान देर रात तक चलता रहा | इस मिशन 
में रा. स्व. संघ की अहम भूमिका रही | यदि संघ के कार्यकर्ताओं 
ने यह साहस पूर्ण कार्य न किया होता तो वहाँ की स्थिति कुछ 
और ही होती। इसमें उन्हें अपने कई साथियों का बहुमूल्य 
बलिदान भी देना पड़ा। जिनमें सर्वश्री वेद प्रकाश चड्ढा, सोम 
राज, अमृत लाल व सोम प्रकाश, सरदार कल्याण सिंह हैं। एक 
और उल्लेखनीय नाम भाई सुखा सिंह का है, जिन्होंने दो पेटियां 
लाई, पर तीसरी लाते हुए अमर हो गये। सरदार कल्याण सिंह 
उर्फ प्रीतम सिंह का शव, शत्रु की जबरदस्त गोली बारी के कारण 
लाया न जा सका | 

29 अक्तूबर को खुले मैदान में सलामी देकर नम आँखों से 
सब शहीदों का एक साथ संस्कार किया गया और उन्हें भावपूर्ण 
विदाई दी गई | सायं काल 4 बजे नगर के बावा मुनि ठाकुर द्वारा 
में संघ द्वारा एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें इन वीरों 
के प्रति श्रद्धांजलि भेंट की गई और शोक प्रस्ताव पास किया 
गया। इन शहीदों के बलिदान से सेना को एमुनिशन उपलब्ध हो 
सका जिस कारण वह और समय तक शत्रु से लोहा लेने में सक्षम 
हो सकी | वह सभी सपूत कोटली निवासियों की रक्षा हेतु अपनी 
जान की आहुति दे अमर हो गये। तहसील कार्यवाह श्री वेद 
प्रकाश चड्ढा जी का अपने देश व मातृभूमि के प्रति बलिदान होना 
एक अविस्मरणीय घटना है, जो कि उनके नेतृत्व की क्षमता को 
भी भली भांति दर्शाता है। राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ ने इनकी 
सेवाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए इनके नाम पर जम्मू के 
एक भाग को प्रकाश नगर का नाम दिया है, यह उस वीर के प्रति 
सच्ची श्रद्धांजलि है। 
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अटके कष्ट अनेक | 
धर्मवीर की अन्त लो, 

पर न टरेगी टेक || 

2 नवम्बर 4947 की घटना है। शत्रु का एक मोर्चा सड़क के 
उस पार ऊँचाई पर स्थित काफी हानि पहुँचा रहा था | उस मोर्चे 
द्वारा गोली-बारी से शत्रु के नगर में अन्दर दाखिल होने की 
काफी सम्भावना हो सकती थी | संघ ने सेना से विचार विमर्श कर 
उस मोर्चे को ध्वस्त करने की योजना बनाई | परन्तु किसी के वहाँ 
स्वयं जाकर अपना बलिदान दिए बिना यह कार्य सम्भव न था। 
संघ के एक युवा कार्यकर्ता धर्मवीर खन्ना ने इस जोखिम भरे 
कार्य का जिम्मा अपने ऊपर लिया। वह ग्रनेड़ लेकर किसी प्रकार 
मोर्चे के पीछे गये और उस पर विस्फोट कर दिया। शत्रु का मोर्चा 
नष्ट तो हो गया परन्लु वहां से निकलते ही धर्म वीर खन्ना एक 
दनदनाती गोली से शहीद हो गये। उस मोर्चे को जला डाला 
गया। परन्तु शत्रु मोर्चे के पीछे बने रास्ते से भागने में सफल हो 
गया। आग से समीप वाले मकान भी जल गये, जिनमें से एक 
नया मकान भगत रुप चन्द जी का था। जिसके एक हिस्से को 
हानि पहुंची । इस अदभुत साहसी कार्य में श्री धर्म वीर खन्ना को 
अपनी जान गंवानी पड़ी, जो देश एवं अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु 
खुशी-खुशी बलिदान हो गये। 
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जो मां भारत हित मिटा, श्रेष्ठ उसी का वंश। 
वंशलता वह अमर जो, देश निमित्त हो निर्वश।। 
इस घटना की सूचना जब सूरज प्रकाश प्रचारक को मिली 
तो वह अत्यन्त क्षुब्ध हुए | माननीय सूरज प्रकाश तहसील प्रचारक 
रावलपिंडी से आए थे। वह बड़े जोशीले स्वभाव के थे और 
देशप्रेम इनकी रग-रग में समाया हुआ था। वह अक्सर कहा 
करते कि “मैं भारत माता का सब से अधिक भाग्यशाली पुत्र हूँ। 
मुझे भारतीय होने का गौरव है। देश की रक्षा के लिए सौ बार भी 
मरना पडे, तो मैं शौक से मरुँगा।” उनके साथ संघ के कार्यकर्ताओं 
व अन्य लोगों को वार्तालाप करते समय सदा प्रेरणा मिलती | जब 
उन्हें धर्मवीर के बलिदान का पता चला तो उन्होंने इस शोक में 
भोजन भी न किया। उनके दोनों हाथों में पिस्तौल थे, जो वह 
लगातार घुमा रहे थे। बात-बात में बड़े जोश में आ जाते एवं शत्रु 
को नाश करने की योजना बनाते | अचानक “धाँय” की आवाज 
हुई | उन्ही की पिस्तोल की एक गोली उनकी कनपटी पर जा 
लगी और उनके प्राण पखेरु ब्रह्मविलीन हो गये | 
हंस के दुनिया में मरा कोई, कोई रोके मरा। 
मौत बस अच्छी उसकी है, जो कुछ होके ANTI! 
इस प्रकार देश को एक अत्यन्त साहसी कार्यकर्ता एवं एक 
वीर, कर्मठ प्रचारक की सेवाओं से वंचित होना पड़ा। इस प्रसंग 
की चर्चा करते हुए मुझे कवि प्रदीप की ये पंक्तियाँ याद आ रही 
हैं :- 
क्या लोग थे वे दिवाने, क्या लोग थे वे अभिमानी । 
जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी] 
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| कैप्टन राम प्रकाश रियासती सेना के एक 
ISX, कर्मठ, बहादुर सैनिकों में से एक थे जो 


की उन्होंने कभी परवाह न की | चलते-चलते जहाँ से थोड़ा बहुत 
मिलता, भोजन कर लेते। वह हमेशा सेना के आगे-आगे रहते 
और अपने साथियों का साहस बढ़ाते | वह कहा करते थे कि 'वह 
गोली अभी नहीं बनी, जो उन्हें लग सके | यदि कोटली नगर की 
सुरक्षा-व्यवस्था कैप्टन राम प्रकाश के हाथ न होती तो वहाँ की 
स्थिति भी मीरपुर पलन्दरी, राजौरी जैसे नगरों की होती। 

वर्ष 93 के दंगों के उपरान्त कोटली नगर की सुरक्षा एक 
किले की भांति कर दी गई थी | नगर में दाखिल होने के हर रास्ते 
पर दरवाज़ा था, जिन्हें बन्द करने पर शहर में कोई आसानी से 
दाखिल नहीं हो सकता था। कैप्टन राम प्रकाश स्वयं सैनिकों की 
एक टुकड़ी के साथ नगर की सुरक्षा की देख-रेख करते | 45 
नवम्बर 4947 रात्रि के 42 बजे की घटना है कि कबायली रेंगते 
हुए ऊपरी दरवाज़े की ओर बढ़े और उसे तोड़ने का प्रयास करने 
लगे। जब वह अपनी योजना में सफल न हुए तो 4-5 पठान 
दरवाजे के ऊपर चढ़ कर नगर के अन्दर दाखिल हो गये | पास 
के मोर्चे पर मास्टर रघुनन्दन लाल पहरा दे रहे थे। वह घबरा गये 
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और आवाजें दे कर लोगों को खबरदार करने लगे कि बलवाई 
अन्दर आ गये हैं, अपना बचाव करो | शत्रु ने अन्दर दाखिल होते 
ही आग लगाना शुरू कर दिया और ग्रनेड फेंकने लगे। लोगों में 
अफरा-तफरी मच गई | मास्टर रघुनन्दन लाल का दाँया हाथ 
ग्रनेड से घायल हो गया | तीर्थ राम के मकान में श्री मानक चन्द 
एवं 35--40 लोग थे जिनमें अधिकतर संख्या औरतों और बच्चों 
की थी। उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया ताकि शत्रु अन्दर न 
आ Uh | स्वयं मोर्चे पर चले गये | आग फैलती-फैलती उनके 
मकान में जा लगी। बाहर से बन्द होने के कारण अन्दर फंसे 
लोग बाहर न निकल सके, अन्दर ही जल कर राख हो गये | तीर्थ 
राम भी गोली लगने से शहीद हो गये | बलवाइयों द्वारा नगर को 
तबाह करने हेतु, आग की वारदातों से बहुत सी आत्माएँ सदा के 
लिए बलिदान हो गयीं | 

कैप्टन राम प्रकाश ने सारी स्थिति की समीक्षा की और 
अपनी सैन्य टुकड़ी ले कर शत्रु की तलाश हेतु मैदान में कूद 
पड़े | शत्रु में उनके नाम का इतना त्रास था कि उनका नाम सुनते 
ही भाग उठते | जब आमना-सामना होने पर बलवाइयों ने पूछा, 
“तुम कौन ?” कैप्टन ने उत्तर दिया कि “मैं कैप्टन राम प्रकाश” | 
इस पर उन्होंने कहा कि 'भागो कैप्टन राम प्रकाश आ गये हैं, वह 
उनका नाम सुनते ही भागने लगे। कबायली नेता शेर खान गोली 
लगने से मारा गया, जिससे उसके साथियों का हौंसला और भी 
पस्त हो गया और नगर से बाहर निकलने का रास्ता ढूँढने लगे | 
आपस में हाथा-पाई होने लगी। इस आपाधापी में श्रीमती पुष्पा 
देवी (पत्नी श्री जगत राम) को एक 'कबायली ने पकड़ लिया और 
नगर से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगा। श्रीमती पुष्पा देवी 
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ने बड़े साहस और निडरता का परिचय देते हुए उन्हें बाहर 
निकलने के रास्ते की जगह अन्दर जाने का रास्ता बताया और 
उनके चुंगल से निकलने में सफल हो गई | इतने में वहाँ कैप्टन 
राम प्रकाश पहुँच गये और अपने साथियों व संघ के स्वयंसेवकों 
की सहायता से बलवाइयों को मार गिराया। परिणामस्वरुप 
शहर भीषण अन्दरुनी मार-काट व अपूर्व सम्भावित हानि से बच 
गया। इस प्रकार कैप्टन राम प्रकाश के नेतृत्व में सेना व संघ के 
कार्यकर्ताओं ने उपद्रवियों द्वारा नगर को तबाह करने के प्रयत्न 
को विफल कर दिया। 
एक और अविस्मरणीय घटना में जब असुरक्षा की स्थिति 
देख कोटली नगर की परम भगत साध्वी माता भागवंती जी ने 
सबको इकट्ठा करके विशेषतः स्त्रियों को विष की पूड़ियां वितरण 
कर रानी पदमिनी के मान-सम्मान की याद दिलाते हुए कहा- 
“कि यह विष खा कर मर जाना पर यदि कोई ऐसी अवस्था आ 
जाये तो अपनी लाज मत खोना, क्योंकि संसार में सतीत्व की रक्षा 
से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है |” उनके इस उपदेश का अच्छा 
प्रभाव दिखाई दिया। परन्तु सहसा कैप्टन राम प्रकाश आ पहुँचे 
और बोले, “माता जी, अभी विष died का समय नहीं आया है, 
क्योंकि अभी कैप्टन राम प्रकाश जिन्दा है और उसके रहते कोई 
इन सबका बाल-बांका नहीं कर सकता |” इस पर सबका मनोबल 
बहुत बढ़ गया और सारी रात्रि को देश एवं प्रभु-भक्ति गान करते 
सभी अपनी रक्षा में सजग रहे। इस प्रकार कोटली नगर एक बड़ी 
सम्भावित जान-हानि से बच गया। 
कैप्टन राम प्रकाश मूलतः जुलाहका मौहल्ला जम्मू के निवासी 
थे। इनका जन्म 42 दिसम्बर 9 को श्री अमृत राय दत्ता एवं 
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श्रीमती कृष्णा कान्ता दत्ता के घर हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा श्री 
रणबीर हाई स्कूल में और उच्च शिक्षा प्रिंस ऑफ deur कालेज 
(वर्तमान जी.जी.एम सांईस कालेज) जम्मू में प्राप्त की | (5 अक्तूबर 
4934 को राज्य सेना में सैकेण्ड लैफटीडेंट के पद पर कमीशन 
मिला | 2 अगस्त 4944 को इन्हें कैप्टन के रैंक में उन्नति मिली | 
4 दिसम्बर 4943 को 9वीं जे एण्ड के लाइट इन्फेन्टरी में कम्पनी 
कमांडर के पद पर आसीन EVI बटवारे के समय इन्हें कोटली 
नियुक्त किया गया, जहाँ इन्होंने अपने शौर्य का बखूबी परिचय 
दिया। बाद में इन्हें फिरोज़पुर बार्डर पर 5वीं जे एण्ड के लाइट 
इन्फेन्टरी में नियुक्त किया गया, जहाँ हुसैनी वाला पर पाकिस्तानी 
सेना द्वारा हमले को इनके नेतृत्व में पस्त कर सेना मैडल वीरता 
पुरस्कार प्राप्त करके इन्होंने अपनी इन्फैन्टरी का नाम रोशन 
किया। जिसका बाद में भारतीय फौज में विलय हो गया | 

इनकी सन्तान भी अपने पिता की भांति बड़ी होनहार निकली । 
इनके तीन पुत्र हैं। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में, जबकि दो 
पुत्र भारतीय फौज में हैं । श्री जे. के. दत्ता बिहार केडर के आइ. 
ए. एस. आफिसर हैं | जबकि मेजर जनरल वि. के. दत्ता भारतीय 
सेना की 24वीं कार्पस में चीफ आफ स्टाफ के पद पर हैं और इस 
समय सेना के सर्वाधिक पुरस्कृत आफिसरों में गिने जाते हैं। 
तीसरे पुत्र कर्नल विक्रम दत्ता भी भारतीय सेना में पटियाला में 
कार्यरत हैं | बाद में यह परिवार देहरादून जाकर बस गया | 

ऐसे वीर सपूतों के प्रति देश विशेषकर कोटली निवासी सदा 
ऋणी रहेंगे | 

दुर्बल भीरू पुरुष का, जीवन है बेकार। 
वीर पुरुष ही भोगले, वैभव युत संसार।। 
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कार्य सिद्धि की चिन्ता में लगे रहें सब मिल कर | 

हिन्दू जगे तो देश जगेगा चिन्तन की हो धारा | 

निर्भय सैनिक वृत्ति लिए राष्ट्र जगे यह सारा || 

राष्ट्र जगे यह सारा || 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है ? इसके बारे में जानना बहुत 
आवश्यक है। आम तौर परं रा. स्वं. संघ की बात आती है तो 
मुख्यतः या तो इसे भा.जा.पा. के संदर्भ में या फिर हिन्दू-मुस्लिम 
विवाद से जोड़ कर देखा जाता है, जो कि वास्तविकता से परे है। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि संघ समस्त हिन्दू समाज के संगठन 
के लिए कार्यरत है जब कि शेष दल व संस्थाएँ समाज के बीच 
भेद भाव उत्पन्न करने में लगे रहते हैं| भारत समाज में जितनी भी 
स्वयं सेवी संस्था हैं, उनमें रा. स्वं. संघ सब से अग्निम श्रेणी में 
आता है। संघ केवल हिन्दुओं के बारे में ही नहीं परन्तु पूरे राष्ट्र 
के निर्माण में अपनी सेवाएँ देने को सदा तत्पर रहता है। इसका 
ताज़ा उदाहरण 2005 के भूकम्प पीड़ितों के लिए सहायता 
उपलब्ध करवाना है। संघ द्वारा संचालित संस्थाएँ, देशभर में 
आपातकालीन स्थिति में सहायता कार्यो में संब से आगे रहती हैं 
चाहे वह भूकम्प-पीड़ित हों, चाहे बाढ़-पीड़ित या अकालग्रस्त 
क्षेत्र हों। जम्मू-कश्मीर में संघ की एक संस्था सेवा भारती द्वारा 
बारामूला-उड़ी क्षेत्रों में भूकम्प पीड़ितों की सहायता करना किसी 
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प० पू० डाक्टर केशव बलिराम हेडगेवार प० पू० माधव राव सदाशिवराव गोलवलकर 


कि «५ से छुपा नहीं है जहाँ कि 
A शत-प्रतिशत जन संख्या मुस्लिम चू. 
समुदाय की है। इसके ६ 
साथ-साथ यह सस्था, 
€ १७,” जम्मू-कश्मीर में सेना के साथ (के 
ho छे मिल कर अनाथ बच्चों के पुनवीस .* 
का कार्य भी कर रही है। अतः *. ४. 

यह आरोप कि संघ मुस्लिम विरोधी संस्था है या केवल हिन्दुओं 
के बारे में ही सोचता है, सरासर अन्याय होगा। पूरे भारत वर्ष में 
संघ से प्रेरित संस्थाओं द्वारा 4,00,000 से अधिक प्रकल्प चल रहे 
हैं, जहाँ 35,000 पुरुष और 45,000 महिला कार्यकर्ता मिशन की 
भांति निशुल्क कार्यरत È | 

वर्ष i989 में अपने संस्थापक डा० हेड गेवार की जन्म 
शताब्दी वर्ष में संघ ने सेवा कार्य को बिना किसी विशेष जाति 
व धम के अपना लक्ष्य बनाया है | सेवा कार्यौ के लिए सेवा भारती 
संस्था की स्थापना की, जिसके देश भर में लगभग 35,000 से 
ऊपर प्रकल्प चल रहे हैं। संघ द्वारा देश में करीब 27,000 एकल 
विद्यालय चल रहे हैं। उसकी संस्था विद्या भारती के अधीन 
30,000 स्कूल È | जिनमें 60,000 से अधिक मुस्लिम विद्यार्थी पढ़ते 
हैं । भारत के राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जब संघ ' के दीन. 
दयाल शोध. संस्थान द्वारा संचालित कार्यो को देखने चित्रकूट 
गये तब वह यह देखकर दंग रह गये कि संस्थान ने 500 गाँवों 
को स्वावलम्बी बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि 80 गाँवों में यह 
कार्य पूरा हो चुका है। संघ की प्रेरणा से चलने वाले एक संगठन 
भारत विकास परिषद्‌ देश का सब से- बड़ा गैर सरकारी 
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विकलांग सहायता कार्यक्रम चला रही है। कुष्ठ निवारण के लिए 
संघ की दो संस्थाएँ, -चंपा (छत्तीसगढ़ में) कुष्ठ निवारण और 
हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन सक्रिय हैं | देश भर में उसके 
॥8 ब्लड बैंक चल रहे हैं| संघ के दूसरे सरसंघचालक श्री माधव 
राव सदा शिवराव गोलवलकर (श्री गुरु जी) की जन्म शताब्दी पर 
देश भर में 400 नेत्र बैंक स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया। 


संघ की स्थापना वर्ष 4925 में हुई तब से इसके कार्यो में 
लगातार वृद्धि ही हुई है। इसाई एवं अन्य धर्मो के दुष्प्रचार के 
बावजूद इसके कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं हुई है 
जो कि निःस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे हुए हैं। आशा है कि 
पाठकगण संघ के कार्यो का सही मूल्यांकन कर, विदेशी एजेन्सी 
द्वारा फैलाए जा रहे भ्रमित विचार धारा को पनपने न देंगे और 
_ इसी संदर्भ में प्रस्तुत घटनाओं एवं विवरणों को समझने का प्रयत्न 
करेंगे । i 
कोटली नगर की रक्षा हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
की भूमिका 
कोटली शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रथम शाखा 
॥94॥ में खोली गई | शाखा आरम्भ करने वालों में प्रमुख महाशय 
यशपाल तथा विश्वा नाथ आदि थे। उस समय पंजाब प्रान्त 
(विभाजन पूर्व) के प्रान्त संघ चालक माननीय धर्म वीर जी थे। 
उन्हीं के कर-कमलों द्वारा कोटली शाखा को पहला ध्वज प्रदान 
किया गया | 4943 में श्री केदार नाथ साहनी मीरपुर जिला के संघ 
की ओर से जिला प्रचारक नियुक्त किये गये। ध्वज प्रदान 
समारोह में डा० दुर्गा दत्त, श्री केदार नाथ साहनी एवं श्री जगदीश 
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अबरोल आदि सम्मिलित हुए। सरदार महेन्द्र सिंह (जो जंगलात 
विभाग में काम करते थे) 4945 में कोटली आए, उन्होंने शाखाओं 
के आयोजन में अच्छी भूमिका निभाई और हिन्दू संगठन के लिए 
सदा कार्यरत रहे | 
वर्ष 4946 में बंगाल में उथल-पुथल के बाद श्री जगदीश 
अबरोल प्रचारक कोटली आए | सनातन धर्म सभा में कार्यकर्ताओं 
की बैठक को सम्बोधित करते हुए उनको हर परिस्थिति का 
सामना करने के लिए तैयार रहने का आहवान किया कि मुस्लिम 
समुदाय केवल बंगाल में ही नहीं जम्मू-कश्मीर में भी गड़बड़ 
करेगा। आप अभी से तैयारी आरम्भ करो | 
सरसावा में बावा राम प्रकाश द्वारा संघ की शाखाओं का 
संचालन हुआ। जब 4947 में ये लोग पलायन करके कोटली 
आए, तो संघ के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला कर 
लोगों की जानोमाल की रक्षा की | अक्तूबर 4947 के दूसरे सप्ताह 
में जब संघ कार्यालय में यह सूचना मिली कि पलन्दरी में 4200 
के लगभग हिन्दू-सिक्ख हैं, वे सब घेरे में हैं। यदि उनकी रक्षा 
न की गई तो उनके प्राण सकट में पड़ सकते हैं। उन्हीं दिनों 
माननीय केदार नाथ साहनी सुरक्षा सम्बन्धी साधनों के बारे में 
मार्ग-दर्शन हेलु कोटली आए हुए थे। वह सेना के मुख्य अधिकारी 
से मिले और जहाँ-जहाँ हिन्दू लोग शत्रु के घेरे में फंसे हुए थे 
वहाँ-वहाँ सेना भेजने के लिए कहा | सना के अधिकारियों ने अपनी 
असमर्थता व्यक्त की कि उनके पास कोटली की रक्षा के लिए ही 
कम सैनिक हैं, दूसरे इलाकों की रक्षा हेतु वह कहाँ से भेज सकले 
हैं ? जब संघ के कार्यकर्ताओं ने इस बचाव कार्य के लिए अपनी 
सेवाएँ अर्पित कीं तो सैन्य अधिकारी हिन्दू बन्छुओं को निकालने 
की दृष्टि से 00 स्वयंसेवकों के साथ 40 सैनिकों एवं कुछ पुलिस 
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कर्मचारियों को ले. ईशरी सिंह के नेतृत्व में भेजने को राजी हुए। 
यदि यह दल बिना किसी रूकावट वहाँ पहुँच जाता तो निश्चित 
रुप से बचाव कार्य हो सकता था | परन्तु इस दल के प्रस्थान की 
सूचना एक मुस्लिम जेलदार सैफ अली द्वारा शत्रु तक पहुँचा दी 
गई और वह रास्ते में घात लगा कर बैठ गया | जब हमारा दल 
पहाड़ी उतर कर रास्ते में नाला पार कर दूसरी ओर चढ़ाई चढ़ने 
लगा, तो शत्रु ने दोनों ओर से मशीनगनों द्वारा फायर खोल 
दिया। अधिकांश लोग इस अभियान में या तो शहीद हुए या 
जख्मी हालत में बन्दी बना लिए गये। जब इनको पकड़ कर 
कबायली सरदार दिलेर खान के सामने पेश किया गया तो उन्हे 
इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। जब सब ने दृढ़तापूर्वक 
नकारते हुए मुँह तोड़ उत्तर दिया कि हम हिन्दू हैं और 
हिन्दू ही मरेंगे तब सरदार द्वारा सभी को मौत के घाट उतारने 
का हुक्म दिया गया। सभी सैनिक व स्वयंसेवक प्रसन्नतापूर्वक 
देश की रक्षा हेतु बलिदान हो गये | ले. ईशरी सिंह बड़े बहादुर, 
निडर एवं साहसी फौजी थे। वह घायल अवस्था में भी शत्रु से 
लड़ते रहे। उनको जख्मी हालत में देख दो मुस्लिम भाइयों ने 
उन्हें नदी तक छोड़ा | 
जाको राखे साईयाँ मार सके न कोय। 
बाल न बांका कर सके, जो जग वैरी होय।। 

जब दूसरे दिन वह कोटली पहुँचे तो बुरी तरह घायल हो 
चुके थे। संसार में जहां एक तरफ खूनी दरिन्दे होते हैं, वहाँ अका 
खां व अन्य दो मुस्लिम भाइयों जैसे फरिश्ते भी हैं, जिन्होंने ले. 
ईशरी सिंह एवं अन्य घायल लोगों की पूरी रक्षा एवं मदद की | 

वर्ष 4947 के हालात बिगड़ने से कुछ पहले जेहलम से 
माननीय डा. दुर्गा दत्त प्रचारक कोटली आए तो वहाँ के हालात 
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देख, हर एक को प्रेरणा देते कि “व्यक्ति छोटा है, देश बड़ा है, 
मातृभूमि की रक्षा हर हालत में करनी है, चाहे इसके लिए अपने 
जीवन की आहुति क्यों न देनी पड़े एक मजबूत दिवार बन कर 
आपको रियासत में शत्रु को दाखिल होने से रोकना है। देश के 
आगे सब कुछ तिनके के समान है | बलिदान ही असली जीवन है 
जो इस मार्ग पर चलते हैं वे त्याग के प्रतीक होते हैं | 

यह संदेश मानो वरदान सिद्ध हुआ। जैसे ऋषियों-मुनियों 
का वाक्य हो, जिसकी प्रेरणा से सब शहर के नौजवान, स्वयं 
सेवकों और अन्य बुजुर्ग लोगों ने प्रतिज्ञा की कि वह तन-मन-धन 
से अपने देश की रक्षा करेंगे और यह सिद्ध कर दिखाया कि वह 
इस संकल्प में पूरे और खरे उतरे | 

, संघ के अन्य प्रचारकों में माननीय केदार नाथ साहनी जिला 

प्रचारक एवं तहसील प्रचारक श्री सूरज प्रकाश जी के सराहनीय 
कार्य विशेष कर उल्लेखनीय हैं जो कि समय-समय पर लोगों 
को प्रोत्साहित करते रहे | 

॥947 Ù हालात खराब होते देख रा. स्व. संघ ने नागरिकों 
को सचेत किया और 25-30 नौजवान कार्यकर्ताओं को शाखा 
लगने से पूर्व प्रशिक्षण देना आरम्भ कर दिया | वहाँ इतना कठोर 
अनुशासन था कि जो कार्यकर्ता देर से आते, उन्हें दण्ड दिया 
जाता। इस प्रकार संघ की दूरगामी सोच से वहाँ एक अच्छा 
केडर तैयार हो गया। जिन्होंने अन्त तक भारतीय » रियासती 
सेना के साथ कंधे से कंधा मिला कर अपने देश, नगर, लोगों एवं 
उनकी जानोमाल की रक्षा की | 

पलन्दरी काण्ड में लोगों की हत्याओं के बाद कोटली में 
कैप्टन राम प्रकाश की अध्यक्षता में 250 फौजी थे, जिसमें 90 के 
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लगभग मुसलमान समुदाय से थे। कर्नल बलदेव सिंह पठानिया ने 
50 सैनिकों को लेकर कोटली से निकलने का प्रयास किया, पर 
बाण पुल पर शत्रु की गोला बारी के होते हुए आगे न जा सके, 
वापस कोटली आ गये और वहां की सुरक्षा का चार्ज संभाला | 
यह कोटली निवासियो के लिए एक तरह से वरदान सिद्ध 
हुआ। क्योंकि शायद इन्हीं के कारण उनको शत्रु घेरे से 
सुरक्षित निकाला गया। हालात दिन-प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे 
थे। रियासती सेना के मुस्लिम समुदाय के सैनिक धीरे-धीरे बागी 
हो कर शत्रु से मिल रहे थे। थिरोची का किला तबाह कर दिया 
गया। वहां गोरखे सिपाहियों को मार दिया गया। सरसावा की 
ओर से सभी हिन्दू परिवार पलायन करके कोटली आ गये। उस 
स्थिति को देखते हुए कर्नल बलदेव सिंह ने मुसलमान सैनिकों 
को नज़रबन्द कर दिया और उनके हथियार a लिए गये | 

रा. स्व. संघ कार्यालय में तहसील प्रचारक माननीय सूरज 
प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई और कोटली नगर की रक्षा हेतु 
विचार-विमर्श हुआ | उस बैठक में यह तय किया गया कि शहर 
में 26 मोर्चे बनाए जाएँ। जिसमें से 8 सैनिकों के और 48 
नागरिकों के हवाले किए जाएँ। सभी मोचों पर तैनात सैनिकों 
और नागरिकों एवं स्वयंसेवकों के खाने-पीने का प्रबन्ध संघ के 
कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर ले लिया। 

माननीय केदार नाथ साहनी मीरपुर से पैदल चल कर 
कोटली आए और नगर की सुरक्षा-व्यवस्था को देखा। सना 
अधिकारिया से मिल कर फौजी सहायता भेजने को कहा | रा. स्व. 
संघ ने शहर का सारा राशन अपने कब्जे में ले लिया और पूरे 65 
दिन (शहर खाली करने) तक सभी मोर्चा पर भोजन आदि भेजने 
व ठहरने की व्यवस्था भी संघ के कार्यकर्ताओं ने नगर निवासियों 
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से मिल कर की | उनमें जो लोग संघ से जुड़े हुए थे उन्होंने भी 
मोचा पर कोटली के कार्यकर्त्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला 
कर अंत तक साथ दिया। कैप्टन राम प्रकाश एवं कर्नल शिव राम 
हमेशा सब से आगे रहते थे और सभी का उत्साह बढ़ाते थे, कहते 
थे कि वह गोली अभी नहीं बनी, जो उन्हें लग सके | 

संघ के प्रति कार्यकर्ताओं की किस प्रकार श्रद्धा थी, वह इन 
तथ्यों से पता चलता है। कि एक कार्यकर्ता श्री कुल भूषण खन्ना 
के परिवार वालों के विरोध पर वह घर से निकाल दिये गये परन्तु 
उन्होंने संघ के प्रति अपनी निष्ठा को कम नहीं किया। तीन मास 
संघ कार्यालय में रहने के उपरान्त परिवार वालों ने राजी कर घर 
वापस बुला लिया। एक और कार्यकर्ता तिलक राज मोर्चे पर 
डयूटी दे रहे थे, उनको संदेश मिला कि उनके मकान में आग 
लगी है, वह बिल्कुल नहीं घबराए ओर न ही मोर्चा छोड़ा- और 
कहा “कि कोई बात नहीं, मैं किसी हालत में मोर्चा नहीं 
छोड़ सकता, संघ के लोग स्वयं ही संभाल लेंगे।” ऐसी 
कर्त्तव्यनिष्ठा की मिसाल हमें कहाँ मिल सकती है ? 

नगर के 32 स्वयंसेवकों व नौजवानों को राइफलें पुरानी, 
बारुद वाली टोपीदार और खराब हालत में दी गयीं | सैनिकों द्वारा 
इनको बन्दूक चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। संघ कार्यकर्ताओं 
में मुख्यतः सर्वश्री वेद प्रकाश चड्ढा, डा. सत पाल, महीपाल, वेद 
व्रत खन्ना, रामेश्‍वर प्रसाद, बद्री नाथ, धर्म वीर, श्रीनिवास, मास्टर 
दीना नाथ, केवल कृष्ण, कर्म चन्द, गोपाल कृष्ण, बावा राम 
प्रकाश, राम भेजा, ओम प्रकाश, सोम राज, मास्टर तिलक राज, 
कृष्ण लाल, मंगत राम इत्यादि थे। इन सभी व्यक्तियों ने बड़े 
साहस से 65 दिन तक शत्रु का डट कर मुकाबला किया, जिससे 
नगर की सुरक्षा सम्भव हो सकी | संघ ने कार्य की दृष्टि से इन 
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सभी व्यक्तियों को अलग-अलग कार्यभार सौंपा था | मुख्यतः श्री 
महीपाल जी और शिव दास को बाहिर से आए हिन्दुओं के 
खानपान और ठहरने की व्यवस्था का कार्यभार सौंपा गया | डा. 
सतपाल और रामेश्‍वर प्रसाद को नगर की सुरक्षा योजना का 
दायित्व सौंपा गया। गोपाल कृष्ण जी को शाखाओं की देखरेख 
का एवं श्री बद्री नाथ जी को धन-राशि इकट्ठा करने का और इस 
की योजना बनाने का कार्यभार दिया गया | 


एक घटना में, डा. सतपाल जी ने जिनके ऊपर नगर की 
सुरक्षा का कार्यभार था, श्री रामेशवर प्रसाद को साथ ले मोर्चे पर 
जाकर निगरानी करते हुए नगर के ऊपरी भाग के मोर्चे पर दुश्मन 
की भीड़ पर एक सुराख से पिस्तौल से गोली चला दी। उसी 
समय शत्रु की ओर से एक ग्रेनेड आया और उसके फटने से एक 
टुकड़ा डा. सत पाल की जंघा पर और दूसरा टुकड़ा उनके हाथ 
में लगा | तुरन्त श्री रामेश्‍वर प्रसाद जी ने. उन्हें थाम कर संघ के 
कार्यालय की ऊपरी मंजिल पर ले जा कर डाक्टरी उपचार 
करवाया | एक कम्पोडर-डाक्टर द्वारा टुकड़े निकाल कर मरहम 
पट्टी कर दी गयी। डा. सत पाल के उपचार की देखभाल श्री 
रामेश्वर प्रसाद के जिम्मे रही, जो शहर खाली होने तक उनकी 
मरहम पट्टी करवाते रहे। ; 


फौजी बारुद की सख्त कमी के कारण बार-बार संदेशे 
भेजने पर भी जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से उपयुक्त सहायता 
प्रदान न करने पर फौजियों एवं नागरिकों का मनोबल लगातार 
गिरता रहा | इस स्थिति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भली भांति 
अपनी सूझ-बूझ से संभाला और थोड़े से एमुनीशन एवं सैनिकों 
की सहायता से लगभग दो मास तक शत्रु से लोहा लेते हुए नगर 
` की सुरक्षा की। 
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वर्ष 4948 ई० में प्रतिनिधि सभा लाहौर के श्री रामशरण द्वारा 
आर्य समाज कोटली की स्थापना हुई | महात्मा हंस राज द्वारा 
आर्यसमाज मन्दिर का शिलान्यास किया गंया। पंडित बुद्ध देव 
काफी समय तक वहाँ प्रचारक का दायित्व संभाले रहे | प्रतिवर्ष 
वहाँ आर्य समाज के वार्षिक उत्सव का आयोजन होता था, जिसमें 
बाहर से प्रसिद्ध उपदेशक, सन्यासी, महात्मागण एंव भजनीक 
आया करते | फलस्वरूप यहाँ का सामाजिक वातावरण शान्तमय, 
प्रेम एवं उल्लास से भरपूर रहता | 


वर्ष i939 में जब हैदरा बाद के नवाब द्वारा महर्षि दयानन्द 
द्वारा रचित ग्रन्थ “सत्यार्थ प्रकाश” पर पाबन्दी लगाई गई, तो 
देश भर में इसका कड़ा विरोध हुआ। आर्य समाज के नेतृत्व में 
भारत के कोने-कोने में सत्याग्रह आरम्भ हुए और जत्थे के जत्थे 
हैदराबाद जाने लगे। इन जत्थों में सत्याग्रहियों का एक जत्था 
कोटली आर्य समाज से था। इस जत्थे.को विदाई देने सारा 
कोटली शहर जुलूस की शक्ल में उमड़ पड़ा। लोगों में इतना 
जोश था कि पूरे रास्ते यह बोलते हुए चल रहे-थे : “ope 


हैदराबाद चलया जत्थेदार सोती राम दे AMT | अन्त में हैदराबाद 
के नवाब को हार मान कर उस पाबन्दी को हटाना पड़ा। तीन 
मास उपरान्त कोटली के सत्याग्रहियों का जत्था अपने मिशन में 
सफलता प्राप्त कर सकुशल वापस लौट आया | वापसी पर भी 
कोटली निवासियों ने जुलूस की शक्ल में इस जत्थे का बड़ी गरम 
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जोशी से स्वागत किया। इस जत्थे में जो कोटली निवासी 
हैदराबाद गये थे उनमें सर्वश्री त्रिलोक चंद, चौधरी तीर्थ राम, 
मोती राम खन्ना, राम भेजा, जय राम शामिल थे। 

आर्य समाज के महात्मा गण एवं उपदेशक अपने ओजपूर्वक 
प्रवचनों से लोगों के दिलों में देश प्रेम एवं राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा 
कूट-कूट कर भरते थे। इन्हीं विचारों के आधार पर आगे चल 
कर वर्ष 4947 में कोटली निवासियों ने देश तथा धर्म की रक्षा की | 
यह सर्वविदित है कि आर्य समाज ने देश की स्वतन्त्रता के लिए 
क्रान्तिकारी विचार युवकों में भर दिए और कोटली निवासी इन 
विचारों से अछूते न रह सके | 

आर्य वीरों अब जागृत होकर, 

आगे बढो मशाल लिये | 
अत्याचारों से टक्कर लेने, 
बलि होने की शान लिये || 

नगर के आर्यसमाज के कार्यक्रमों में जो सज्जन बढ़-चढ़ 
कर भाग लेते थे, उनमें मुख्यतः सर्वश्री मोती राम खन्ना, डा० तीर्थ 
राम, रुपा खन्ना, ढेरा शाह, राम भेजा एवं त्रिलोक चन्द इत्यादि 
थे। इन सब व्यक्तियों ने अन्य आर्य समाजी कार्यकर्ताओं को साथ 
ले t947 के उपद्रवों के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं 
सैनिकों के साथ मिल कर नगर की सुरक्षा में अपना पूरा सहयोग 
दिया और आस-पास के गाँवों में आए लोगों के ठहरने एवं 
खाने-पीने के प्रबन्धों में तन-मन-धन से सहायता की i 

श्री मोती राम खन्ना कोटली आर्य समाज के प्रधान के रूप 
में काफी सक्रिय रहे। हिन्दू जनता में राष्ट्रीय चेतना को जागृत 
करने में इनका योगदान अत्यन्त सराहनीय रहा। इन्हीं के बताए 
मार्ग पर चलते हुए इनके पौत्र श्री वेद व्रत जी ने आर्य समाज का 
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खूब प्रचार किया | गढ़ी (उधमपुर) वानप्रस्थ आश्रम की स्थापना में 
इनका अच्छा योगदान रहा। नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के प्रति 
आदर सत्कार देने की दिशा में इनका काफी प्रयास रहा। इसी 
संदर्भ में पत्रक भी छपवाते एवं वितरण करते रहते, जिनके अंश 
कुछ यूँ हैं : 

“आकाश के देवताओं की पूजा करने से पूर्व, अपने माता-पिता 
व पूर्वजों की पूजा और सेवा करो |" 

याद रखो माता की नाराजगी तुम्हें स्वर्ग में कदापि कदम न 
रखने देगी | स्वर्ग मां के कदमों में है और पिता वास्तव में स्वर्ग 
का रक्षक है। 

यदि आप अपने माता-पिता की सेवा नहीं करते या उनसे 
दुर्व्यवहार करते हैं, तो उस दण्ड के लिए कुछ दिन और प्रतीक्षा 
करो, तुम्हारे बच्चे भी जवान हो कर तुम से वैसा ही व्यवहार 
करेंगे | 

“यह सिद्धान्त अटल है :- 

“जैसा बोओगे वैसा काटोये/” 

श्री वेद व्रत खन्ना जी ने कोटली की रक्षा हेतु रा. स्व. संघ 
के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में प्रशंसनीय योगदान दिया और अपने 
दादा श्री मोती राम खन्ना जी के सपनों को साकार fear! 
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कोटली-यह वह पावन भूमि है 
Sd जहाँ प्रायः ऋषि-मुनि, संत महात्मा 
जप तप करते रहे हैं। ऐसी पावन भूमि पर वर्ष 907 को माता 
भागवन्ती जी का जन्म श्री फग्गुशाह एवं श्रीमती रूप देवी जी के 
परिवार में हुआ। सब मिलकर 7 बहन भाई थे और यह अपने 
माता-पिता की छठी सन्तान थीं | माता-पिता के धार्मिक, ईश्वर 
पारायण एवं सर्व हितकारी गुणों वाले होने के कारण इन के भीतर 
उन उत्तम गुणों को विकसित होने हेतु एक सुनहरा अवसर प्राप्त 
हुआ। 

उस समय अन्धविश्वास तथा रूढ़िवाद के कारण इन को 
क्रम से उचित शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो सकी, फिर भी यह जो कुछ 
ज्ञान प्राप्त कर सकीं वह अपने पुरुषार्थ एवं भीतर की प्रेरणा से 
सम्भव हो सका | उन दिनों की प्रचलित प्रथा के अनुसार इनका 
विवाह भी 4.-2 वर्ष की अल्प आयु में श्री सोहन लाल जी के 
साथ हो गया। दस वर्ष के अन्दर इनकी तीन सन्तानें हुईं । 
सर्वप्रथम एक पुत्र हुआ जो कि ढाई-तीन वर्ष की अल्प आयु में 
चल बसा। इस के बाद इन्होंने दो पुत्रियों को जन्म दिया। छोटी 
लड़की अभी मात्र 43 दिन की ही थी कि इनके पति परलोक सिधार 
गये | अभी पति के दुःख का घाव भरा भी न था कि वह पितृ स्नेह 
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से भी वंचित हो गयीं, इनके पिता जी का स्वर्गवास हो गया | 
पारिवारिक दुःखद अनुभवों एवं मात्र 23-24 वर्ष में विधवा हो 
जाना संसार से विमुख होने का एक बड़ा कारण बना | अपने मन 
को सांत्वना देने हेतु इन्होंने आर्य-पुत्री पाठशाला जाना आरम्भ 
किया परन्तु इनके मन को शान्ति नहीं मिली | 

उन्हीं दिनों कोटली आर्यसमाज में स्वामी शान्तानन्द जी का 
आगमन हुआ | उनसे भेंट के दौरान जब उन्होंने माता जी के मन 
की व्यथा सुनी तो अत्यन्त हार्दिक सहानुभूति के साथ सांत्वना 
देते हुए गायत्री मन्त्र के अर्थो का मनन करते हुए बड़ी श्रद्धा, 
भक्ति और उत्साह से जप करने का उपदेश दिया और कहा कि 
ऐसा करने से उन्हें वास्तव में शान्ति और राहत मिलेगी | स्वामी 
जी के सहानुभूति भरे आध्यात्मिक वचनों का माता जी के हृदय 
पर बड़ा उत्तम प्रभाव पड़ा। उनको ऐसा आभास हुआ कि उनको 
प्रगाढ़ अन्धकार में कहीं से प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी 
हो, और कोई राह मिल गई हो| 

गुरु मिला तब. जानिये, मिटे मोह-सन्ताप। 
हर्ष-शोक are नहीं, तब गुरु अपने आप।। 

स्वामी जी के उपदेश अनुसार माता जी ने बड़ी श्रद्धा से 
गायत्री जप आरम्भ कर दिया । भोजन भी एक समय कर दिया। _ 
आरम्भ में पहले रविवार को मौन पूर्वक जप-तप करती रहीं | फिर 
धीरे-धीरे सप्ताह, मास, दो मास और तीन मास के मौन रखने 
आरम्भ कर दिए | इस काल में केवल दूध और फल ही लेती थीं | 
इस मौन-काल में स्वामी जी के निर्देशानुसार प्रातः 3 बजे उठ 
कर शोचादि से निवृत्त हो 6 बजे तक साधना में बैठ जातीं | इसके 
उपरान्त स्नान करके यज्ञ व उपनिषदों का स्वाध्याय करतीं | कुछ 
"विश्राम के बाद सांय काल स्वाध्याय एवं जप-तप अभ्यास करके 
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दूध इत्यादि ले ॥0 बजे के लगभग शयन करतीं | इस प्रकार मौन 
साधना में इनकी माता पूज्य रूप देवी ही इनकी पुत्रियों की देख 
भाल करती थीं। इस साधना से माता जी की रूचि आध्यात्मिकता 
की ओर बढ़ने लगी और गृहस्थ जीवन एक दम नीरस और भार 
रूप प्रतीत होने लगा। 

नदी किनारे मैं खड़ी, पानी झिलमिल होय। 

मैं मैली पिया उजले, मेरा किस विधि मिलना होय || 

इस प्रकार एक दिन प्रात: 3 बजे किसी को बिना बताए घर 
छोड़ ईश्वर की खोज में निकल पड़ीं | 4-5 दिन की कठिन पैदल 
यात्रा तय कर माता जी गुरूकुल पोठोहार पहुँची | वहाँ आचार्य 
मुक्ति राम उपाध्याय एवं स्वामी शान्तानन्द जी से भेंट हुई। 
उन्होंने माता जी की विचित्र स्थिति देख कई प्रश्‍न किये, परन्तु 
वह बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़े मुख नीचे किए खड़ी रहीं | एक शब्द 
भी मुँह से न निकल Wor! उन दोनों महापुरूषों ने सारी स्थिति 
भाप कर माता जी के ठहरने की अस्थायी व्यवस्था कर दी और 
कोटली आर्यसमाज के प्रधान को पत्र लिख उनके घर वालों को 
सूचना देने का आग्रह किया। अगले दिन इन्हें गुरूकुल से कुछ 
ही दूरी पर ब्रह्मचारी सेवा राम जी की माता के पास स्थायी 
निवास के लिए भेज दिया गया, जहाँ माता जी को एक एकान्त 
कुटिया मिल गयी। उन्होंने दूसरे दिन से ही 6 मास का अदर्शन 
मौन व्रत प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार ग्राम, नगर आदि से दूर 
ऐसे एकान्त एवं शान्त स्थान पर दिव्य महापुरूषों के संरक्षण में 
रहने का सुअवसर मिला। सात्विक दुग्ध एवं शाक रूप आहार 
लेते हुए जप, तप, स्वाध्याय, मनन, चिन्तन पूर्वक एवं 6 मास का 
अदर्शन मौन से उनको पर्याप्त लाभ हुआ। 

बनी गरीब अनाथ महा, यह दासी परी शरणागत तेरे | 
सब स्वारथ मित्र से विश्व भरा, अब तेरे सिवाय नहीं कोऊ मेरे।। 
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इस 6 मास के लम्बे अदर्शन मौन के उपरान्त माता जी के 
चचेरे भाई और भाभी इनको लेने गुरूकुल पोठोहार आये और 
उनके अति स्नेह एवं आग्रह पर माता जी उनके साथ कोटली 
चली गयीं | पर वहाँ जा कर घर न ठहर कर आर्य समाज में ही 
ठहरीं, जहाँ वह जप, तप, सेवा, स्वाध्याय, आदि द्वारा अपने . 
जीवन को निरन्तर ऊँचा उठाने में लगी रहीं | उन्हीं दिनों कोटली 
आर्य समाज में महाशय खुशहाल चन्द जी पधारे और इनकी 
ईश्वर के प्रति लगन को देख अत्यन्त प्रभावित हुए। महात्मा 
खुशहाल चन्द जी की भांति माता भागवन्ती जी भी महात्मा जी 
की अर्धांगिनी पूज्या माता मेला देवी जी के साथ स्थान-स्थान जा 
आर्य समाज का खूब प्रचार करतीं | 
वर्ष i939 में जब हैदराबाद का सत्याग्रह आरम्भ हुआ तो 
माता जी ने सत्याग्रह के संचालक महात्मा नारायण स्वामी से 
मिल सत्याग्रही के रूप में हैदराबाद जाने की प्रार्थना की लेकिन 
इसकी अनुमति न मिल सकी | उन्हे सत्याग्रह के लिए धन, अन्न, 
वस्त्र आदि साधनों की आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्याप्त धन एकत्र 
करने के लिए कहा गया। माता जी ने यह कार्य दिन-रात एक 
करके स्थान-स्थान जा भली भांति निभाया। जब तक सत्याग्रह 
चलता रहा तब तक इन्होंने अन्न नहीं लिया, केवल दुग्धपान ही 
किया। सत्याग्रह में जन समूह के अन्दोलन को देखते हुए 
हैदराबाद के नवाब को झुकना पड़ा और अन्ततः लोगों का त्याग, 
लप और बलिदान सार्थक हुआ | इस सत्याग्रह के कार्य से निवृत्त 
हो वह पुनः आर्य समाज के कार्यो में जुट गयीं। 
माता जी ने ब्रह्मचारी व्यास देव जी की शरण में जा योग 
विद्या प्राप्त की और प्रातः सांय साधना के साथ-साथ सामाजिक 
कार्यो में संलग्न रहीं। इनकी सामाजिक कार्यों में अत्यन्त रूचि 
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को देखते हुए महात्मा हंस राज जी, भाई परमानन्द जी एवं 
महात्मा खुशहालं चन्द ने वर्ष 942 में इन्हें नारी निकेतन .लाहौर 
का कार्यभार सौंपा। नारी निकेतन में माता जी वहाँ रहने वाली 
सभी बहन-बेटियों को अपनी सन्तान समझ कर. उनका सब 
प्रकार से ध्यान रखतीं एवं पालन पोषण करती थीं। उनकें 
पालन-पोषण, उत्तम व्यवस्था एवं स्नेह सहानुभूति के. परिणाम 
स्वरूप नारी निकेतन की संख्या में काफी वृद्धि हो गयी | 

वर्ष i944 में उन्होंने यह दायित्व संहज BIS श्रीनगर हारवन 
झील के निकट निशात में स्वामी लक्ष्मण जू के आश्रम के समीप 
एक कुटिया में तीन वर्ष का लम्बा काष्ठ मौन रख लिया । जब 
महात्मा गांधी 4946 में कश्मीर गये तो माता जी नें मौन काल के | 
. मध्य में ही उन्हें 500 रू और अपने ही हाथों की कती-बुनी एक' 
खद्दर की चादर बड़ी श्रद्धा से भेंट की | महात्मा गांधी जी ने उन्हें 
कहा कि 'बेटी, यह मौन का समय नहीं, देश की सेवा का है। 
रात-दिन समाज और राष्ट्र की आप जैसी देवियाँ सेवा करेंगी 
तभी कुछ बन पायेगा।' मौन के बाद यह सब करने का माता जी 
ने उन्हें वचन दिया। उन्हीं दिनों हिन्दू-मुस्लिम दंगों के कारण 
महात्मा जी के संकेत पर ढाई वर्ष में ही वह यह स्थान छोड़ पुनः 
कोटली आर्य समाज में चली गयीं, जहाँ अपना अवशिष्ट मौन पूर्ण 
किया। इस साधना के दिनों में पूज्या माता मेला देवी. (धर्म पत्नी 
महात्मा खुशहाल चन्द जी) ने इनकी बड़ी सेवा की | माता जी के 
लिए वह वस्त्र धोती रहीं, उनका भोजन आदि पकाती रहीं तथा 
उन्हें सब प्रकार की सुख सुविधाएँ पहुँचाती रहीं। इस प्रकार 3 
वर्ष के 'लम्बे काष्ठ मौन को पूर्ण करने के उपरान्त कोटली में 
आपने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, एवं प्रभु का धन्यवाद किया | 


कोटली नगर में अक्तूबर-नवम्बर 4947 में लगभग दो मास 
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चले लम्बे युद्ध में माता जी का योगदान अत्यन्त सराहनीय रहा | 
भिन्न-भिन्न घरों से दूध एवं अन्य खाद्य सामग्री ले स्वयं मोर्चो पर 
जा कर पहुँचाती | आस-पास से कई लड़कियों को फौज़ियों की 
सहायता से सुरक्षित निकाला। फौजियों को सदा उपदेश देती 
रहती थीं कि “बेटा इन सब को अपनी माँ, बहन, बेटी समझकर 
इनके सतीत्व की रक्षा करना, तुम्हारा बहुत भला होगा...” फौजी 
भी पूज्य माता जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे तथा उनके 
उपदेशों को बड़ा महत्व देते थे। 

कोटली को छोड़ने के उपरान्त जब माता जी विस्थापितों के 
साथ जम्मू पहुँची तो लोगों की दयनीय दशा देख सहायता कार्यो 
में जुट गयीं | अधिकारियों से मिल कर नाना प्रकार से धन, अन्न 
वस्त्र आदि पदार्थों का संग्रह कर कैम्पों .में बाँटती। महात्मा 
खुशहाल चन्द जी से मिल गांधी, नेहरू, पटेल आदि को विरथापितों 
की सहायता हेतु अथवा इन नेताओं को अपने इलाके कोटली, 
मीरपुर इत्यादि में भारतीय फौजें भेज पुनः अपने अधिकार में लेने 
की याचना करतीं.। स्थान-स्थान पर जा यज्ञ कर सत्संग लगा 
लोगों को धैर्य व सांत्वना दे राष्ट्र भक्ति के उत्तम भाव भरतीं | 
इतना ही नहीं माता जी ने दिल्ली किग्जवे कैम्प तथा करनाल 
आदि के अनेक कैम्पों में उस समय दिन-रात एक करके बड़ी 
लगन से सेवा की। 

विभाजन के उपरान्त इन नानाविध जनहित कार्यों के उपरान्त 
माता जी वर्ष. 4949 में मोहन आश्रम हरिद्वार आ पहुँचीं। वहाँ 
' इन्होंने महात्मा हंस राज की कुटिया में ठहरते हुए गायत्री तथा 
सामवेद यज्ञ किया, जो कई दिन चला। इसके उपरान्त इन्होंने 
वहाँ मौन व्रत रखा और निरन्तर जप-तप करती रहीं | इसी बीच 
इनके मन में एक स्वतन्त्र आश्रम खोलने का विचार उत्पन्न हुआ | 
इस विचार को माता जी ने मुम्बई जा माता आज्ञावन्ती एवं सेठ 
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तारा चन्द.लोहे वाले के घर is दिवसीय यज्ञ की पूर्णाहूति के 
उपरान्त कार्यान्वित किया। लोगों के सकारात्मक प्रभाव को देखते 
हुए वर्ष i950 में सप्तसरोवर पर आश्रम के लिए भूमि खरीद ली 
और वहाँ झोपड़ी बना कर मौन रखा, यज्ञ किया एवं साधना की | 
इस आरम्मिक यज्ञ में पूज्य माता जी ने किसी से कुछ न माँगा | 
फिर धीरे-धीरे घृत-सामग्री, अन्न आदि का संग्रह होने लगा | तब 
 .माता जी ने खूब बड़ा यज्ञ किया और ऋषि लंगर आदि करके 
अनेक लोगों को भोजन आदि प्रदान किया | व्यास आश्रम हरिद्वार 
का प्रथम उद्घाटन यज्ञ 4950 में अमरुद के वृक्षों के नीचे हुआ | 
इस कार्यक्रम में कई महानुभाव, संत महात्मा गण सम्मिलित हुए । 
इस प्रकार उन सब महापुरुषों के आशीवीद से फिर वहाँ प्रतिवर्ष 
यज्ञों का एक क्रम-सा चल पड़ा और साधना का भी बहुत सुन्दर 
कार्यक्रम चलने लगा। 

इस ज़प-तप साधना के साथ-साथ. माता जी राष्ट्र के प्रति 
अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं हुई | वर्ष r965 में पाकिस्तानी 
आक्रमण के समय इन्होंने राष्ट्र रक्षा-कोष के लिए खूब धन व 
आभूषण एकत्र कर तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री 
को भेंट कर प्रार्थना की कि इन को राष्ट्र हित में लगा दें | 

महात्मा खुशहाल चन्द (जो बाद में महात्मा आनन्द स्वामी के 
नाम से प्रख्यात हुए). ने पूज्य माता जी का अन्त तक सहयोग 
दिया। जहाँ एक तरफ पूज्य माता जी आश्रम में आने वाले 
महानुभावों की सेवा में संलग्न रहती वहाँ दूसरी ओर महात्मा 
आनन्द स्वामी जी हँसते-हँसते सब में उच्च आध्यात्मिक विचारों 
की वर्षा करते। महात्मा आनन्द स्वामी जी के बारे में वह प्रायः 
कहतीं कि “भाई बने तो ऐसा बने जैसे कि वे थे। उन्होंने जीवन 
के अन्त तक मेरे प्रति अपने पूर्ण उत्तरदायित्वों को निभाया |” 

इस आश्रम में अनेक ज्ञानी, विद्वान सन्यासी योगी आदि पधारते 
थे। माता जी इन सबको मान-सम्मान देती थीं। जहाँ उनका 
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स्वागत अनुपम. था, वहाँ उनकी विदाई भी दिव्य होती थी | उनके 
पास जितने भी सत्संगी, माताएँ, बहनें और भाई आदि आते थे; 
उनको वे इतना प्यार देती, कितना लाड़ देती थीं, यह सब 
दर्शनीय होता था। वह इन सबको ऐसे विदा करती थीं, जैसे कोई 
माँ अपनी बेटियों को घर से विदा करती है। 

जहाँ पूज्य माता जी. के सत्संग एवं प्रवचन अत्यन्त ही 
- प्रभावशाली होते थे, वहाँ उन्हें मौनव्रत रख चुप हो जाना भी भली 
भाँति आता था। अनेक स्थानों पर मौन रहकर खूब जप-तप 
करने से ऐसा लगता था चाहे वह जिह्वा से न सही, पर उनका 
जीवन बोल रहा है। अनेक कार्य बोलते थे, उनकी सेवा बोलती 
थी। उन्हें खिलाना आता था, लाड़-प्यार देना आता .था, सेवा 
करनी आती थी | उन्हें सदा जहाँ त्रुटि करने से बचना आता था, 
वहाँ जाने-अनजाने यदि कोई त्रुटि हो भी जाती थी तो उन्हें. अति: 
नम्र होकर क्षमा माँगना भी आता था |. “बेटा-बुरा मत मान जाना, 
तुम्हारी माँ अनपढ़ ही तो है, तुम्हारी माँ नासमझ ही तो है तभी 
तो यह भूल कर जाती है, आगे यह प्रयत्न करेगी कि फिर कभी 
इससे ऐसी गलती न हो —" 

“ईश्वर पर विश्वास माता जी में इतना था जो कि विरला ही 
देखने को मिलता है। उन के आश्रम में न कोई दान पात्र था, न 
ही कोई रसीद बुक थी। इन्होंने दान की आवश्यकता के 
सम्बन्ध में कभी भी किसी से नहीं कहा। जो कुछ भी श्रद्धा से 
किसी ने दिया, उसे स्वीकार -कर आश्रम एवं आश्रम में आने वाले 
महानुभावों के हित में लगा दिया | कोई चाहे कम दे या अधिक दे 
उसकी घोषणा नहीं होती। माता जी का हृदय इतना कोमल, ' 
इतना सरल और दयालु था कि किसी का सामान्य-सा कष्ट देख 
तुरन्त उस पर द्रवित हो जातीं | शायद यह भी एक कारण होगा 
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कि आश्रम का कोई बैंक-बैलेंस. नहीं रहा | 

जीवन के अन्तिम चरणों में शरीर के रूग्णावस्था. के कारण 
माता जी को दिल्ली अपनी बेटियों के पास ले जाया गया। वहाँ 
इनके स्वास्थ्यं का पता करने हेतु अनेक श्रद्धालुओं का तॉता लगा 
रहा । अन्त में 48 ATÉ 98 को वह संसार से विदा हो ब्रह्मलीन 
हो गयीं। माता जी के चोला छोड़ने के कारण हिन्द, समाज को 
काफी क्षति प्रहुँची है जो कि एक अत्यन्त आध्यात्मिक एवं 
कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। 
हालांकि इन्होंने विधिपूर्वक सन्यास आश्रम में पदार्पण नहीं किया 
फिर.भी इनके जीवन एवं समाज के प्रति वेदना को देख कर यह 
कहा जा सकता है कि पूज्य माता जी का जीवन सन्यास जगत 
में किसीं भी स्तर पर कम नहीं आँका जा सकता | 

माता जी .के जाने के उपरान्त आश्रम के कार्यक्रमों में कोई 
कमी नहीं हुई है। ठीक उन्हीं के बताए रास्ते पर चलतें हुए पूज्य 
माता जी की सुपुत्रियाँ श्रीमती बिमला देवी जी एवं श्रीमती शान्ती 
देवी जी आश्रम की देखभाल बड़े ही सुचारू ढंग से कर रही हैं । 
आश्रम में जा कर बिल्कुल अपने घर जैसा वातावरण प्रतीत होता' 
है। भोजन सात्विक एवं सादा होने के कारणे हर आयु के व्यक्ति 
के लिए उपयुक्त होता है | हरिद्वार में अति भीड़-भाड़ होने अथवा 
वाहनों द्वारा वायु व ध्वनि प्रदूषण होने पर भी आश्रम में शान्तिमय 
वातावरण बना रहता है। आश्रम को तपोमयी स्थल बनाए रखने 
का श्रेय मुख्यता श्रीमती बिमला जी, श्रीमती शान्ति जी,. श्रीमती 
राज जी व अन्य आश्रमवासियों को जाता है, जो कि पूज्य माता 
भागवतीं जी की परम्परा को बनाए रखते हुए आश्रम में आने वाले 
हर श्रद्धालु की सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। . 
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अक्तूबर-नवम्बर 4947 में कोटली नगर में हालात बहुत 
नाजुक स्थिति में पहुँच चुके थे। कबाइलियों एवं पाक सेना के 
` -दुष्प्रचार से मुस्लिम समुदाय के मन में हिन्दुओं के प्रति तरह-तरह 
की भ्रान्तियाँ फैल गई थीं | वह नगर को छोड़ सुरक्षा की भावना 
से आस-पास के मुस्लिम बहुल ग्रामों में जाने लगे थे। इसी 
प्रकार शत्रु के लगातार आक्रमणों से भयभीत हिन्दू ग्राम निवासी 
भी अपने घरों को छोड़ कोटली. नगर से पलायन कर चुके थे। 
फिर भी कई परिवारों में एक-दूसरे के प्रति आस्था ज्यूँ की त्यूँ 
बनी हुई थी | हालात के थपेड़ों ने उन पर कोई असर न किया। 
भगत रुप जी का नया मकान बन रहा था। उनका मिस्त्री उन्हें 
एक दिन हँस कर कहने लगा कि 'भगत जी अपने मकान की 
दिवारों को पलस्तर तो करवा जाओ, बाद में कौन करवायेगा' | 

श्री रूप चन्द खन्ना के घर रात्रि को एक आदमी, “खुशी 
मुहम्मद तरखान" चुपके से आया जो उनके घर बढ़ई का काम. 
करता था, कहने लगा “शाह जी हमें आज रात्रि को चुपचाप सारा 
बलया मौहल्ला खाली .करने का आदेश मिला है । हमें मजबूरन 
सब के साथ जाना पड़ेगा | परन्तु जिनके संग हम जा रहे हैं'उन 
पर हम विश्‍वास नहीं कर सकते | यह हमारे सारे जीवन की बची 
हुई पूंजी इन सोने और गहनों के रुप में है, यह आप सम्भाल लो | 
हालात सुधरने पर आप से वापस ले लेंगें।” श्री खन्ना जी बड़ी 
सोच में पड़ गये फिर उत्तर दिया “कि मैं. इन हालात में आपकी 
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अमानत रखने में असमर्थ हूँ कुछ पता नहीं कौन कहाँ जाता है? 
दोनों समुदायों में काफी मन-मुटाव पैदा हो गया है। हाँ एक 
वायदा करता हूँ कि यदि कल हालात सुप्र जाते हैं तो जब 
तुम्हारे पर कोई आर्थिक संकट आये तो मैं तुम्हारी हर सम्भव 
सहायता करने का प्रेयत्न POAT |!" इस बात से बढ़ई आश्वस्त 
हो, चुप-चाप अंधेरे में गायब हो गया | 
मीरपुर निवासी श्री सतवीर गुप्ता जी ने. अपनी माता को 9 
वर्ष उपरान्त रावलपिंडी से सकुशल लाया | उनका अपना ईट का 
भट्टा था, जहाँ कि एक मुस्लिम लड़का मुलाजिम था। उस लड़के 
की उन्होंने अपने बेटों की.तरह परवरिश की और उस का विवाह, 
करवाया | हालात खराब होते समय वह रावलपिंडी उसी ईट के 
भट्टे में ही काम करता था। मीरपुर से उजड़ने पर इस परिवार के 
कुछ लोग जम्मू आ गये। इनकी माता जी को अली बेग कैम्प में 
रखा गया | जब इसे लड़के को-किसी प्रकार पंता चला तो वह जा 
कर उन्हें अपने पास रावलप्रिंडी ले गया और खूब आदर-सत्कार 
के साथ अपने पास रखा | उन्हें किसी प्रकार से अपने बेटों की 
कमी महसूस ने होने दी। कालांतर में जब सतवीर जी को पता 
चला तो किसी प्रकार वीजा बनवा वहाँ जा उन्हें वहां से लाने में 
. सफल हुए परंन्तु उस लड़के का अपने माता के प्रति व्यवहार देख 
बहुत द्रवित हुए। उस लड़के ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “यह मेरी 
भी माँ है, मैं उन्हें हरगिज आपके पास जाने नहीं देता परन्तु 
अपनी अस्वस्थता के कारण मुझे यह निर्णय लेना पड़ा।” बाद में ' 
पता चला कि वह कैंसर रोग से पीड़ित था और मरने से पहले 
उस बुजुर्ग महिला को अपने परिवार वालों से मिलाने का इच्छुक था। 
समाज के दोनों रुख हमने देखे हैं। एक ओर अलीबेग का 
नर संहार, नौजवानों का कत्ल, देवियों के प्रति अत्याचार और तो 
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और छोटे बच्चों को भी बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। 
दूसरी ओर दतियाल में चौधरी अब्दुल अजीज के संरक्षण में बहुत 
बड़ी संख्या में लड़कियों और बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया। 
मुझे इनमें से एक दो व्यक्तियों से वार्तालाप करने का अवसर 
मिला | जो उस समय ये 40-42 वर्ष की आयु के थे। इनको एक 
ग्रुप में अप्रैल i948 में राजौरी से ले जाया गया और 40--45 दिन 
जंगलों में भटकते रहे फिर इन्हें कोटली ले जाया गया। जहाँ 
लगभग यह 2 मास तक सैनिकों के संरक्षण में रहे। यह बच्चे 
अपना खाना स्वयं बनाते थे और इन्हें अपने धर्म के अनुसार 
रहन-सहन में किसी को भी आपत्ति न थी। सैनिकों के संरक्षण 
में यह नहाने के लिए नाबन जाते। इन के अनुसार कोटली शहर 
का अधिक भाग उस समय जल कर राख हो चुका था। बाद में 
इन बच्चों को दतियाल में रखा गया और लगभग दो वर्ष उपरान्त 
भारत सरकार के हवाले किया गया | 

उपरोक्त घटनाओं से पता चलता है कि अच्छा या बुरा होना 
किसी एक धर्म या समुदाय की विशेषता नहीं हैं, बल्कि हम प्रत्येक 
धर्म या समुदाय में हर प्रकार के व्यक्ति पा सकते हैं। नफरत की 
आँधी का कुछ देर के लिए अवश्य असर दिखाई देता है परन्तु 
यह चिरस्थायी कदापि नहीं रह सकता | 
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(42 मार्गशीर्ष 2004) 27 नवम्बर 4947 


26 नवम्बर 947 सांय काल भारतीय सैनिकों (जिस की 
अगुवाई ब्रिगेडियर परेन्जपय कर रहे थे) की टुकड़ी ने जैसे ही 
कोटली नगर में प्रवेश किया, सारी जनता ने संतोष की सांस ली 
और नगर खुशी और उल्लास से झूम उठा परन्तु उन्हें क्या मालूम 
था कि यह सैन्य टुकड़ी उनकी रक्षा के लिए नहीं बल्कि उन्हें 
अपने घरों से बेघर करने के लिए आई है। सेना अधिकारियों ने 
नगर वासियों की बैठक बुला कर अपने आने का प्रयोजन बताया 
और घोषणा की कि “कोटली नगर को प्रात:40 बजे तक खाली _ 
करना होगा। हम कल प्रातः वापसे जा रहे हैं। आपकी भलाई 
इसी में है कि शहर को खाली करो और अपनी जान बचाओ 
दुश्मन संख्या में हम से बहुत अधिक है | यहाँ पर हम आपकी रक्षा +. 
नहीं कर सकते और न ही सप्लाई जारी रह सकती है। इसलिए 
अच्छा है कि हमारी बात मान लो और पैदल चल पड़ो। रास्ते में 
यदि कोई बिमार हो जाए, चल न सके तो उसे वहाँ ही छोड़ कर 
स्वयं आगे चलना होगा |” 

कोटली निवासी सकते में आ गये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं 
था कि इस प्रकार एक दिन उन्हें अपना घर--बार छोड़ना पड़ 
सकता है। उन्होंने सैनिक अधिकारियों के आगे अपनी बात रखी 
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कि “लगभग 2 मास तक हमने अपने इलाके को दुश्मन से बचाए 
रखा। आप हमें केवल 200/300 जवान दे दें, हम शत्रु का 
मुकाबला करेंगें। नगर के स्वयंसेवक सेना के आगे रह शत्रु से 
लोहा लेंगें और शत्रु के कब्जे से अपने दूसरे इलाकों को भी खाली 
करायेंगे |” परन्तु ब्रिगेडियर ने कोई भी दलील मानने से साफ 
इन्कार कर दिया। शायद उसे उच्च अधिकारियों से ऐसा ही 
आदेश प्राप्त हुआ था | इधर हमारी रियासती सेना को भी अंदेशा 
हुआ कि यदि भारतीय सेचा वापस चली गयी तो कहीं उनके 
सैनिक भी अपना साहस न छोड़ दे जो लगभग दो माह से अधिक 
समय से शत्रु से जूझ रहे थे। एमुनिशन की कमी से भी उनका 
मनोबल लगातार कम हो रहा था। वर्दी भी फट चुकी थी, नई 
वर्दी अभी तक मिल न पाई थी। 

नगर निवासियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस प्रकार 
उन्हें अपनी जन्मभूमि को छोड़ने पर विवश होना पड़ेगा। कई 
लोगों ने समझा कि शायद सैन्य अधिकारी मज़ाक कर रहे हैं, डरा 
रहे हैं। उन्होंने सोचा कि कुछ देर उपरान्त वह वापस घरों को 
लौट आयेंगें, इसी आशा से अपने घरों व दुकानों पर ताले लगा, 
चाबियाँ संभाल लीं | कुछ गर्म कपड़े एवं दो-तीन दिन का खाना 
तैयार कर लिया। परन्तु अपनी जन्मभूमि पर वापसी एक सपना 
मात्र बन कर रह गया। उस रात्रि को कोई भी सो न सका, सभी 
निकलने की तैयारी में लग गये। जितना सामान कोई उठा 
सकता था, बाँध लिया। सिर पर गठरी उठा अपने परिवार को ले, 
काफिला दूसरे दिन 27 नवम्बर 4947 को प्रातः एक अनजान 
मंजिल की ओर बढ़ने लगा। सभी मन में अपनी जन्मभूमि को 
अलविदा कह रहे थे :- 
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अलविदा मेरी धरती ! अलविदा। 
अलविदा, ऐ प्यारी वादी ! अलविदा। 
अलविदा एऐ हवाओ ! अलविदा। 
अलविदा ऐ शीत-उष्ण ! अलविदा। 
अलविदा ऐ दिल ! खुदा ! ले अलविदा | 
अलविदा राम ! अलविदा -ए अलविदा। 
कोटली से निकलने वालों की संख्या लगभग 40 हज़ार थी 
जिसमें तीन हज़ार नगर के एवं शेष बाहर से थे। बड़ा ही दर्दनाक 
दृश्य था। 8-0 मील चलने के बाद रास्ते में फौजी कानवाई की 
खाली गाड़ियाँ मिलने पर सेना द्वारा बिमार, बूढ़ों एवं बच्चों को 
ट्रक उपलब्ध करवाए गए। शेष सभी 30 मील पैदल चल कर 
झंगड पहुँचे | कई लोगों के पैरों में छाले पड़ गये थे। इसी बीच 
मीरपुर आदि इलाकों से भी काफी लोग पलायन कर STS पहुँच 
चुके थे। सभी लोग जम्मू की ओर चल पडे | सर्दी बहुत पड़ रही 
थी। रास्ते में जहाँ अंधेरा पड़ता, खुले आसमान के नीचे मैदान में 
रात व्यतीत करनी पड़ती और सुबह होते ही सफर शुरू करना 
पड़ता। 
न पूछो कौन हैं ? क्यों राह में लाचार बैठे हैं ? 
मुसाफिर हैं, सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं ।। 
माननीय श्री केदार नाथ साहनी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ द्वारा रास्ते में कई स्थानों पर रोटियाँ वितरण करने की 
व्यवस्था की गई, परन्तु इतनी बड़ी संख्या में विस्थापितों को 
राहत देना सम्भव न था | रास्ते में मक्की, Ye या अन्य कोई खाद्य 
पदार्थ जो किसी के हाथ लगता, लोग उसी से अपनी भूख मिटाने 
का प्रयत्न करते। बहुत ही दयनीय स्थिति थी | विधाता ने राजा 
और रंक को एक समान स्थिति में खड़ा कर दिया | कल जो लोग 
समाज को खिलाते थे। वह आज रोटी के एक-एक टुकड़े के 
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लिए तरस रहे थे। वाह क्या है विधाता के खेल अन्ततः हम सब 
को ऊपर वाले के फैसले के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। 


तुम्हारी चाही में प्रभो, है मेरा कल्याण | 
मरी चाही मत करो, में मूरख नादान |] 


जैसे तैसे 8—0 दिन की कठिन यात्रा के उपरांत ये लोग 
जम्मू पहुँच सके | रा. स्वं. संघ ने सराहनीय कार्य कर यथा सम्भव 
विस्थापितों की तकलीफों को कम करने का प्रयत्न अवश्य किया, 
परन्तु इतना बड़ा कार्य अकेले एक समाज सेवी संस्था के वश की 
बात न थी। रियासती सरकार की तरफ से कोई विशेष प्रोत्साहन न 
मिलने के कारण लोग अलग-अलग दिशाओं में बिखरने लगे | अन्ततः 
अधिकांश परिवार जम्मू की रिहाड़ी (कोटली) कालोनी में आ कर बस 
गये। 

श्री चूनी लाल जी जो कि मूलतः कोटली निवासी थे, वर्ष 
4937 में कारोबार के सिलसिले में मुम्बई चले गये | जब कोटली 
से पलायन कर लोग जम्मू पहुँचे तो उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों 
को मुम्बई बुला लिया और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद 
भी की। श्री जगन्नाथ जी पलायन के समय शरणार्थियों के 
काफिले के साथ जम्मू आये, वह भी अपने साथ कई निकटतम 
सम्बधियों को ले मुम्बई चले गये और वहाँ उनके बसने में 
_ सहयोग दिया। इस प्रकार सेठ चूनी लालं एवं सेठ जगन्नाथ की 
सहायता से काफी परिवार फिर से अपनी जीवन रूपी नैया चलाने 
के काबिल हो सके और उन्हें अन्य शरणार्थियों की भांति 
दर-दर भटकना नहीं पड़ा। इनमें से अधिकतर परिवार, कल्याण, 
उल्हासनगर जा कर बस गये | 
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कोटली नगर के कुछेक गणमाण्य व्यक्ति, जिनके कारण ही 
कोटली का नाम रोशन हुआ है, का वर्णन किये बिना यह प्रयास 
अधूरा ही रहेगा। इनमें कुछ मुख्य नाम इस प्रकार हैं : 


4. माता भागवन्ती जी 2. श्री भगत रुप चन्द्र 

3. लाला बाल मुकुन्द शाह 4. श्री नन्द लाल शाह 
5. श्री मूल राज शाह 6. श्री राम भेजा 

7. बख्शी शिव सरन 8. मोती राम जेलदार 

9. मास्टर तुला राम 40. भगत तोता राम 

44, वकील बाला राम 42. श्री मोती राम खन्ना 
॥3. श्री नोबत राम 44. श्री सुन्दर दास पेन्च 
45, श्री देवी दास ॥6. श्री साई दास सराफ 
I7. लाला लक्ष्मण दास ॥8. श्री नाथ हकीम 

t9. श्री मही पाल 20. श्री मिश्र कुन्दन 


24. श्री राम नाथ वकील 22. श्री ढेरा शाह 

यह महानुभाव केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं ब्लकि इनके 
द्वारा समाज एवं देश व मातृभूमि के प्रति-दिये गये योगदान के 
कारण माने जाते थे। कुछेक के जीवन की झलकिया जो उपलब्ध हो 
सकी हैं, पाठकगणों की जानकारी के लिए यहाँ दी जा रही हैं: 
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लाला राम नाथ एडवोकेट 
लाला राम नाथ जी एडवोकेट, आर्य समाज के एक कर्मठ 
कार्यकर्ता थे। इनके बारे में यह प्रसिद्ध था कि वे कभी झूठे 
मुकदमें नहीं लेते थे और उन्हें जो भी कुछ प्रभु की कृपा से 
मिलता था, उसी पर ही वे सदा सन्तोष अनुभव करते थे। आर्य 
समाज द्वारा चलाए गये शुद्धि अभियान में लाला जी ने बढ़-चढ़ 
कर भाग लिया। इस शुद्धि कार्यक्रम में एक बार आर्य समाज के 
कार्यकर्ताओं का मुसलमानों के साथ बड़ा भारी संघर्ष हुआ, 
जिसके परिणामस्वरूप लाला राम नाथ जी को बड़ी चोटें आयीं | - 
मुसलमान हरिजनों की शुद्धि लाला राम नाथ जी ने उस समय 
बड़े बलिदानी भाव से की थी। उन सब हरिजनों को बाद में भी 
उन्होंने सदा इतना प्यार दिया कि वे सब उनके गुण गाते थकते 
नहीं थे। उनके मुकदमों में उन्होंने उनसे कभी एक पैसा भी नहीं 
लिया। वे मुफ्त ही उनके लिए लड़ते थे। वैदिक धर्म में उनसे 
दीक्षित होने वाले सदा उनका बड़ा आभार मानते थे। 
हैदराबाद के सत्याग्रह में इनके परिवार में एक ही समय 
। SS Sam था और दूसरे समय के भोजन आदि की सब बचत 
हैदराबाद सत्याग्रह में भेज दिया करते थे | 
भगत रुपेंचंन्द जी | 
,.. भगत जी एक जाने माने वकील थे। इनका जन्म मीरपुर में 
वर्ष ५894 में हुआ | बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई पूरी कर 
कोटली में वकालत का पेशा आरंभ किया। धार्मिक प्रवृत्ति के 
कारण सभी इन्हें भगत की उपाधि से सम्बोधित करते थे। उनकी 
विशेषता थी कि उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठा मुकदमा नहीं 
लिया | व्यक्तिगत तौर पर बड़े ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे और एक 
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अच्छे वक्ता थे। कोटली सनातन धर्म सभा के प्रधान भी रहे | आर्य 
समाज एवं सनातन धर्म के वाद-विवाद के अवसरों पर इन्हे 
विशेष निमन्त्रण दिया जाता। 4947 में कोटली शहर में इन्होंने 
अपना नया मकान बनाया परन्तु जब उसमें रहने का समय आया, 
तो पलायन करना पड़ा। निकलने से कुछ रोज़ पहले इनके 
मकान को आग की वारदात में हानि भी हुई | 
लाला बाल मुकुन्द शाह 

लाला जी की गणना कोटली नगर के गणमान्य व्यक्तियों में 
होती थी। इनका लिबास शाहाना किस्म का होता था। सिर पर 
एक भारी-भरकम पगड़ी होने से रईस खानदान की झलक देते 
थे। कोटली नगर में जब कोई अंग्रेजी सरकार या महाराजा का 
प्रतिनिधि आता तो लाला जी ही नगर निवासियों की ओर से 
नजराना भेंट Ord | इनका मकान बहुत विशाल हवेली की भाँति 
था। 4947 में जब आस-पास के लोग पलायन करके कोटली 
आए तो इनमें से बहुतों को इनके मकान में आश्रय मिला | लाला 
जी की मृत्यु हालाकि 947 से काफी पहले ही हो चुकी थी, परन्तु 
उनके पुत्रों ने कोटली नगर की रक्षा हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
के साथ मिल कर अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया | विशेषकर 
इनके पुत्र श्री बद्री नाथ जी एवं पौत्र श्री रामेशवर प्रसाद जी का 
योगदान कोटली नगर की रक्षा हेतु अत्यन्त प्रशंसनीय रहा। श्री 
बद्रीनाथ जी रा. स्वं. संघ के जिला प्रचारक माननीय केदार नाथ 
साहनी के निकटतम सहयोगियों में से एक थे | 
श्री मोती राम खन्ना 
को श्री मोती राम खन्ना कोटली नगर के श्रेष्ठ व्यक्तियों में गिने 
जाते थे। वह आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता थे। 4939 के 


80 
CC-0. Nanaji Deshmukh 9 bb, Jammu. Digitized by eGangotri 


कोटली नगर के गणमान्य व्यक्ति 


सत्याग्रह में भी मोती राम जी कोटली के जत्थे में शामिल थे जो 
तीन मास बाद अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर वापस आए | 
जनता के कड़े विरोध के सामने हैदराबाद के नवाब को झुकना 
पड़ा और सत्यार्थ प्रकाश पर पाबन्दी हटानी पड़ी। श्री मोती राम 
जी एक ऊँचे चरित्र के व्यक्ति थे। वर्ष 4937 में सेवा निवृत्त होने 
के उपरान्त इन्होंने सारा जीवन समाज सेवा के लिए अर्पित कर 
दिया | ये कोटली आर्यसमाज के प्रधान भी रहे | पलायन के समय 
इनके नाम डाकखाने में जमा राशि कोटली आर्यसमाज के प्रधान 
के नाते थी, जो इन्होंने बाद में जम्मू आकर डाकखाने से निकलवा 
कर रिहाडी आर्य समाज के निर्माण में व्यय की | इनकी देह लीला 
94 वर्ष की आयु में समाप्त हुई । 
मास्टर तुला राम 
sree कोटली नगर में निजी स्कूल की स्थापना 
: | करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी | इनका 
ye | स्कूल तीसरी कक्षा तक उर्दू भाषी था। 
2:22... जिस कारण सभी हिन्दू-मुस्लिम विद्यार्थी 
|. वहाँ पढ़ने को इच्छुक रहते थे | जो विद्यार्थी 
इनके स्कल में पढ़े हैं, 60 वर्ष व्यतीत होने 
७) jig पर आज भी उनको याद करते हैं। मास्टर 
नह £ £| जी मुस्लिम विद्यार्थियों में बड़े लोक-प्रिय 
थे | जिसकी मिसाल है कि इतनी उथल-पुथल के बाद भी उनके 
स्कूल की तख्ती आज भी दिवार पर टंगी हुई है। 
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आज हमें अपनी मातृभूमि को छोड़े हुए 60 वर्ष बीत चुके हैं । 
नफरत की आधी ने वक्ती तौर पर लोगों को हैवानियत से भी 
बदतर कर्म करने पर बाध्य कर दिया था | परन्तु आज वे लोग भी 
अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं| दुनिया का कोई भी धर्म इस 
किस्म के नीच और शर्मनाक कार्य करने की इजाज़त नहीं देता | 
वह सभी दुःखद घटनाएँ इतिहास का एक हिस्सा बन चुकी है। 
अब मेल मिलाप की बात आरम्भ हो रही है। एक दूसरे के देश में 
आने-जाने के रास्ते खुल रहे हैं। अवरोध अवश्य है, घृणा भी है 
लेकिन इन सब को समाप्त कर हमें एक नई राह बनानी है। यदि 
दोनों देशों के राजनीतिज्ञ इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने 
का साहस करें, तो सम्भव है कि आने वाली युवा पीढी अपने 
पूवर्जो द्वारा झेले गये दुःखों और तकलीफों को भूल कर एक 
सुनहरे इतिहास की रचना करने में सक्षम हो सकेंगे। 

हम आशा करते हैं कि दुनिया की इस भीड़ में कई सच्चे 


इन्सान होंगे, जिनके द्वारा घृणा और नफरत रहित समाज की 
स्थापना सम्भव हो सकेगी | 


मकान जल गये हैं सब, कुछ शहर वीरान बाकी है, 
सब दिल हैं राख हो गये, कुछ काले निशान बाकी हैं। 
इन्साच्यित का कल्ल कर, खुद को खुदा समझे हैं जो, 
उन पत्थरों की भीड़ में, क्या कोई इन्सान बाकी है : 


ate Oe oe oe 
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ऐ मेरे प्यारे वतन, 
ऐ मेरे बिछड़े चमन, 
gaa दिल कुर्बान | 
तूही मेरी आरजू, 
तू ही मेरी आबरु, 
लू ही मेरी शान ।। 
तेरे दामन से जो आएँ, 
उन हवाओं को सलाम, 
चूम लूँ मैं उस जुबा को, 
जिसपे आए तेरा नाम, 
सब से प्यारी सुबह तेरी, 
सब से रंगीन तेरी शाम 
लुझपे दिल कुर्बान | 
छोड़ कर तेरी जमीन को, 
दूर आ पहुँचे हैं हम | 
फिर भी है यही तमन्ना, 
तेरे जरो की कसम | 
इम जहाँ पेदा हुए, 
उस जगह ही निकले यह दम | 
a तुझपे दिल कुर्बान ।। 
जकार - प्रेम दिवान (काबुली-वाला) 
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60 मील 
कोटली -पुन्छ : 4० मील | 
बटवारे के समय यह पहाड़ी और कच्चा रास्ता था | i 


| 
ध्ध््य्व्य्च्य्ष्य्य्च्ण्ह्य्ल्य्न्न्च्मात Ex | 
| ॥5-सी, भारत नगर, रिहाड़ी कालोनी । 
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